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मौर्य्य-सप्राट अशोक के अभिलेख 


गिरनार प्रथम शिला अभिलेख 
मे द्यं धमलिपी देवान॑प्रियेन 
2. प्रियद्सिना राजा लेखापिता इध न कि 
3. चि जीव आरभित्पा प्रजृहितव्य॑ 
4. न च समाजो कतव्यो बहुक॑ हि दोस॑ 
५. समाजम्हि पसति देवानंप्रियो प्रियदसि राजा 
«6. अस्ति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवान॑ 
7 
8 
9 


ः प्रियस प्रियद्सिनो राजो पुरा भहानसम्हि 

 देवानंप्रियस प्रियद्सिनो राजो अनुदिवसं ब 

. हनि प्राणसतसहस्रानि आरभिसु 'सूपाथाय 
0. स अज यदा अयं धंमलिपी लिखिता ती व प्रा 
 णा आरभरे सूपाथाय द्वो मोर एको मगो सो पि 
2. मगो न ध्रुवो एते पि प्राणा पछा न आरभिसरे 


ज्लच्औी 
जि 


संस्कृत-छाया 
।. इयं धर्मलिपि: देवानांप्रियेण 
2. प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता। इह न क- _ 
3. श्चित्‌ जीव: आलभ्य प्रहोतव्य:। 
4. न च समाज; कर्तव्य:। बहुक हि दोष॑ 
5. समाजे पश्यति देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा। 
८. सन्ति अपि तु एके समाजाः साधुमत: देवानां 
7. प्रियस्य प्रियदर्शिन: राज्ञः। पुणे महानसे 
8. देवानांप्रियस्थ प्रियदर्शिनः राशे अनुदिवर्स ब- 
9. हूनि प्राणशशतसहस्नाणि आलभ्यन्त सुपार्थाय। 
तत्‌ अद्य यदा इय॑ धर्मलिपि: लिखिता, त्रय: एवं श्रा- 
।१. णा; आलभ्यन्ते सूपार्थाय- दौ मयूरौ, एक: मृगः, सो$पि 
2, मग: न "'गुवः। एसे अपि त्रय; प्राण: पश्चात्‌ न आलप्सन्ते। 


चलन 
कक हु 


>न्‍्मम्ण्म्य 
च्ज्जी 


अभिलेश २ 0) 
(हिन्दी अनुवाद) 
वेहानाप्रिय प्रियदर्शी राजा ने यह धर्मलिपि लिखवाई है। 
वहाँ किसी भी प्राणी को मारकर होम नहीं करना चाहिए। 
३ 
३. 'समाज' का आयोजन नहीं करना चाहिए। देवानांप्रिय 


2. प्रियदर्शी राजा 'समाज' में अनेक दोष देखते हैं। देवानांग्रिय प्रियदर्शी ३ 
कुछ एक 'समाजों' को ही अच्छा माना है। देवानांप्रिय प्रियदर्शी के 
रसोईघर में पहले प्रतिदिन लाखों प्राणी सूप के उद्देश्य से मारे जाते थे। 
जबकि आज यह धर्मलिपि लिखी गई है, सूप के लिये केवल तीन ही 
प्राणी मारे जाते हैं-- दो मोर तथा एक हरिण। हरिण का बध भी सदैव नहीं 
होगा। कुछ समय पश्चात्‌ ये तीन प्राणी भी नहीं मारे जाया करेंगे। 


टिप्पणियां-- 


।. धंमलिपि-- धर्मलिपि अथवा धार्मिक लिपि से तात्पर्य राजाजा से है जो कि 
प्रजाजनों को कर्तव्याकर्तव्य का बोध कराने के उद्देश्य से लिखवाई गईं है। 


2. देवानप्रियस (देवानां प्रिय)-' अतुक्‌ तत्पुरुष' से 'देवानांप्रिय' शब्द का 
अर्थ देवताओं का प्यारा' है। परन्तु यहाँ मौर्य सम्राट्‌ अशोक की सम्मानसूचक 


उपाधि है जिसका समासविच्छेद नहीं किया जा सकता। भट्टोजिदीक्षित से 


परवर्ती वैयाकरणों ने इस शब्द का अर्थ ' मूर्ख' तथा 'पशुयाजक ' किया है 
क्योंकि निर्बुद्धि पशु 


“पृूजक ही मूर्खवत्‌ आचरण करता है। भट्टोजिदीक्षित 

से पूर्ववर्ती बैयाकरणों ने केवल षष्टचन्त 'देव' शब्द से समास का अभाव 
माना है। निन्दार्थक 'मूर्ख' अर्थ के मूल में 'मूलत: बौद्धों के प्रति समाज 
में असम्मान प्रदर्शित करना था। 

: पियदसि अशोक का ही एक सम्मानसूचक नाम (प्रियदर्शी) 

- ऐसे समाज उत्सव जहां जुआ आदि अनाचरण होता होगा। 

. महानसम्हि (महानसे)-- भोजनगृह से तात्पर्य खाने के उद्देश्य से 'भोजनागारों' 
से हैं। केबल अशोक का 'भोजनागार' अर्थ अभीष्ट नहीं है, अपितु, सारे 
राज्य के भोजनागारों से है। 

- गुजरात में गिरिनार गिरनार अथवा गिरिनगर नाम से जैनियों का एफ प्रसिद्ध 
तीर्थ स्थल है। रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गिरनार 
- पर्वत को चढ़ाई आरम्भ होने क स्थल पर ही विशाल शिला पर अशोक॑ 


१ है 


९ 


९ 


जे 


(९) 
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के 4 लेख खुदे हैं। उसी पर रुद्रदामा(न) तथा स्कन्दयु 7 के अभिलेख 
भी हैं। इस शिला पर 800 वर्षों का इतिहास खुदा हुआ है। पुरातत्त्व 
विभाग ने इस शिलाखण्ड को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसके ऊपर एक 
पक्की कंकरीट की छत बनवा दी है। परन्तु दुःख की बात है कि वहां पर 
नियुक्त पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारी यात्रियों को भ्रमित करने के लिये उस 
शिला खण्ड का पीर साहब की मजार बताकर परोक्ष रूप से यात्रियों से 
वहाँ दान दक्षिणा आदि मांगते रहते हैं। 


6. प्रस्तुत अभिलेख तिथि विहीन है। 


७० “5 (>> (९४ #+# (९ #> 


. राजान:ः सर्वत्र देवानांप्रियस्य प्रियदर्शिनि: 


आभ्रएशश्ध तज़ू पा 


च रोपापितानि च 


संस्कृत-छाया 
« रक्षि:, 
सर्वत्र विजिते टेवानांप्रियस्य प्रियदर्शिन: क्‍ ः आता 
एवमपि प्रत्यन्तेषु यथा चोला:, पाण्ड्या:, संत्यपुत्र:, का 
पर्णी, अन्तियक: योनराज:, ये वा अपि तस्य अन्तियकस्य : 


मनुष्यचिकित्सा च पशुचिकित्सा च। ओषधय: च या: मनुष्योपगा: च 
पशूपगा: च यत्र यत्र न सन्ति, सर्वत्र हारिता: च रोपिता: च॑। 
मूलानि च फलानि च यत्र यत्र न सन्ति, सर्वत्र हारितानि च॑ रोपितानि च 


क्‍ पन्थेषु कृपा: च खानिता:, वृक्षा: च॑ रोपिता: परिभोगाय पशुमनुष्याणाम्‌। 


(हिन्दी अनुवाद) 


।-3 देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के सभी विजित (प्रदेशों) भू-भाग में तथा 


सीमावर्ती चोल, पाण्ड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र ताम्रपर्णी तथा यवनराज 
अन्तियक तथा अन्तियक के आसपास जितने भी अन्य राजा है, उन सबके 


4-6 राज्यों में देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ 


उपलब्ध कराई हैं-() मनुष्यचिकित्सा तथा (2) पशुचिकित्स'। (इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये) जो जो औषधियाँ मनुष्यों एवं पशुओं -पे लिये 
उपयोगी हैं, जहाँ जहाँ नहीं हैं (थी) सर्वत्र उपलब्ध करवाई तथा 


7-8 उगाई गई हैं तथा मूल (कन्दमूल) और फल जो जहाँ-जहाँ नहीं है (थे) 


सब मंगवाए गए तथा उगवाए गए हैं। मनुष्यों तथा पशुओं के परिभोग 


9 
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( प्रयोग) के लिये मार्गों में कुएं खोदे गए हैं तथा वृक्ष लगवाए गए हैं। 


टिप्पणियाँ--- 


१५ 
# ईप 


. चोड़ा (चोल राज्य), 


विजितम्हि- नियंत्रण के आधीन राज्य अर्थात्‌ अपना राज्य। 
प्रचन्त ( प्रत्यन्त), सीमावर्ती प्रदेश जिनकी सीमाएं मौर्य सम्राद के राज्य से 
मिलती थीं। 
पाडा (पाण्डय राज्य), केतलपुत्र ( केरलपुत्र ) 


तम्बपण्णी, (ताम्रपर्णी)-जगन्नाथ पुरी के पार समुद्र तट के बीच बसा हुआ 


टापू। 
सतियपुत (सत्यपुत्र) राज्य को स्थिति संभवत: मालाबार प्रदेश में रही 


होगी। 

प्रस्तुत अभिलेख अशोक के जनोपयोगी तथा कार्यों का उल्लेख करता है 
जिनसे मार्गों पर छायादार फलों वाले वृक्ष लगवाना है। अतिरिक्त 
मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा में काम आने वाले पेड़ 
साम्राज्य की सीमाओं से लगने वाले देशों में भी लगवाये। 
यह लेख भी तिथि बिहीन हे। ॥ 


जज 


ः आयात निया 


प्ऊः ९ <> ९ ९ + 


प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह द्वादशवर्षा। 
ः म्रम युकता: च, रुका: चे, 


| हा करे, मित्रों स्नेही बान्धवों, ब्राह्मणों तथा 
6, 


राजा एवं अहिं दवादसवालानि पंचसु वासेसु अकह 
देगा फेल व णाजूके च प्रदेसिक मे आपस 
द था अआ 
विजित (तावेष अंधाय इर्मर्ये हाथ; आप संस्तुतजातीन 
साधु मातरि च॑ पित्त है अपभांडता साधु 
कि प्राणान॑ साधु अनारंभो अपब्या। 
समणान॑ साधु दान प्र ४ हेतुतो | व्यंजनतो च 


परिसा पि युते 


संर्लत 


संस्कृत-छाया 
प्रषिक्तेन मया इृदम्‌ आशज्ञप्त 
प्रेदेशिका: च पञ्चसु पञ्चसु सर्वत्र विजिते 


वर्षेषु अनुस॑ हे 
एतस्मायेव अर्थाय- अस्यै धर्मानुशस्तये, यथा अन्य 


स्मै अपि कर्मणे साधु मातरि च पितरि च शुश्रूषा; ज्ञातिभ्य: ब्राह्मण- श्रमणेभ्य: 


साधु दानं, 


, प्राणानां साधु: अनालम्भ:, अल्पव्ययता अल्पभाण्ठता साधु। 
. परिषद: अपि युकतान्‌ आज्ञापयिष्यति गणनायां हेतुत: च व्यञ्ञनत: च। 


(हिन्दी अनुवाद ) 


. देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा है-- 


अपने राज्याभिषेक काल के बारह वर्ष पश्चात्‌ मैंनें यह आज्ञा दी है कि 


- मेरे सम्पूर्ण राज्य में युक्त, रज्जुक तथा प्रादेशिक अधिकारी प्रत्येक पांच 
* वर्ष के अन्तराल से एक-दूसरे के पश्चात्‌ यात्रा करें और इसी प्रयोजन के 
- लिये-धर्मानुशस्ति अर्थात्‌ धार्मिक उपेदश देने के लिये अपने अन्य नियत 


कर्तव्यों के अतिरिक्त भी जानें-- जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता की 


श्रमणों को दान देना अच्छा 


/ जीव हिंसा न करना अच्छा है! (महामात्यों की ) परिषतू भी युक्त 


पौय्य-सपम्राद अशोक के अभिलेख ! 


अधिकारियों को इस विषय में अक्षरशः तथा भावना के अनुकूल व्यवहार 
करने के लिए आदेश देगी। 


टिप्पणियां-- 


६ 


4 


(+> 


' व्यज्जनतो- अक्षरशः (पूरी तरह से) 


ट्वादसवासाभिसितेन-- अशोक के अभिलेखों में कालगणना की विधि 
जिसका आरम्भ अशोक के राज्याभिषेक काल से हुआ था। 

युता- वे राजकीय अधिकारी जिनकी नियुक्ति एक विशिष्ट कार्य के लिये 
की गई हैं। 

राजूके (लजूका-चौथा स्तम्भ लेख)- दिल्‍ली टोपरा स्तम्भ के चौथे 
अभिलेख में वर्णित 'रज्जुक' अधिकारी सम्भवतः जिला स्तर पर जिले के 
मुख्य न्यायाधीश (दण्डाधिकारी) जज सैशन हुआ करते थे जिन्हे अपराधियों 
को कारागार में भेजने से लेकर मृत्युदण्ड देने तक का अधिकार था, अपराधी 
के निर्दोष होने पर उसे छोड़ने का अधिकार भी प्राप्त था। अपराधी सिद्ध 
हुए दण्ड-प्राप्त व्यक्ति के निर्दोष परिवार के सदस्यों के जीवन यापन का प्रबन्ध 
करना भी रज्जुकों का कर्त्तव्य था। इस अभिलेख से स्पष्ट है कि इस लेख 
के लिखने के समय ही रज्जुकों कौ नियुक्तियाँ की गई थीं। 
प्रादेसिक- सम्भवतः अनेक रज्जुकों के कार्य को देखने के लिये ' प्रादेशिक 
अधिकारी होते थे। आज के सन्दर्भ में इसे राज्यपाल भी कह सकते हैं। 
धमानुसस्टिय ( धमानुशस्तयै)-धार्मिक प्रवचन 

अपव्ययता-कंम खर्च करना अर्थात्‌ आवश्कताओं को सीमित करना। 
अपभांडता-अल्पभाण्डता अर्थात्‌ मितसंचय-जमाखोरी न करना। 
परिसा- परिषत्‌-मंत्री-परिषत्‌ अथवा महामात्र-परिषत्‌ 
गणनायं- आचरण कें लिये 

हेतुत:-- प्रयोजन के अनुसार (भावना के अनुकूल) 


ऐसा इतिहासकारों का बहुसम्मत मत है कि अशोक ने 35 वर्ष को आयु 
में राज्य प्राप्त किया और 8 वर्ष पश्चात्‌ रह में शान्ति स्थापित करने के 


पश्चात्‌ लगभग 42-43 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक समारोह 
हुआ। तभी से कालगणना आरम्भ हुई। प्रस्तुत लेख लिखे जाने तक 


अशोक की आयु अनुमानतः 55 वर्ष रही होगी। 


अतिकांत॑ ऑररं वही बहस कर 
आतीसु असृग्रतीपती 7 अज देवानंप्रियस प्रियदसिय 
असंप्रतिपती ब्रश | 


है च हस्तिदसणा च 


4. ध॑मचरणेन भेरीधोसो अही हैक ढक दसयित्पा जन॑ यारिसे बहूहि 
4. अगिखंधानि च 

5 न वारिसे अज वढिते देवानप्रियस प्रियद्सितों राज न धमानुसस्सिया 
6. को प्राण अविहीसा भूतान॑ आती संपटिपती ब्रम्हणसमगान संपटिपती 
/ का आम एस. अबे च बहुविधे धंमचरणे बढिते (।) वढ़यिस्यति 


चेव देवानंप्रियो | पोज ल॒ प्रपोज च 
8. (प्रिय) यदसि राजा धर्म(च) रणं इदं पुत्रा चे त्रात्त 


देवानंप्रिवस प्रियदर्सिनो 
9. (श्र) वधयिसंति इदं (ध) मचरणं आव सवटकपा धमम्ह सील/#ह तिस्टंतो 


(धं) में अनुसासिसंति 
0, (ए) स हि सेस्‍्टे कमे य धमानुसासन धंमचरणे पि न भवति असीलस 


(त) इमम्हि अथम्हि 
7. (व) धी च अहीनी च साधु एताय अथाय इदं लेखापितं इम्स अथ (व) 


धि युज॑तु हीनि च 
2. (नो) लोचेतव्या द्वादसवासाभिसितेन देवानंप्रियेन प्रियदसिना राजा इदं लेखापित॑ 
संस्कृत-छाया 
). अतिक्रान्तम्‌ अन्तर बहूनि वर्षशतानि वर्धित एवं प्राणालम्भ विहिंसा च 
भूतानां जातीषु 


| 


_ 


बंध अशोक के अभिलेख 
हा 


;, ब्राह्मण श्रमणानाम्‌ 

) असम्प्रतिपत्ति:, ब्राह्मण- श्रमणानाम्‌ असप््रतिपत्ति: ततू अच्य देवानांप्रियस्य 
प्रियदर्शिनि ) रशक्षे 
धर्मचरणेन भेरीघोष: अभवत्‌ धर्मघोष:। विमानदर्शनात्‌ 

4. ह रनितू च हस्तिदर्शनात्‌ च 

ः अफ्नस्कन्धान्‌ च, अन्यानि च दिव्यानि रूपाणि दा्शयित्व । 

ह बहुभि: वर्षशतैः नी कप 

5. भूतपूर्व, तादशम्‌ अध्न वर्धित देवानांप्रियस्य प्रियदर्शिन: राज: धर्मानुशस्तय 
अनाल॑- 

6. भ: प्राणानाम्‌ अविहिंसा भूतानां, ज्ञातीनां सम्प्रतिपत्ति:, ब्राह्मणश्रमणानां 
संप्रतिपत्ति, मातरि पितरि ४७७७ 

7. शुश्रूषा, स्थविरशुश्रूषा। एतत्‌ अन्यत्‌ च बहुविधं धर्मचरणं वर्धित, वर्धयिष्यति 
चैव देवानांप्रिय: 

8. प्रियदर्शी राज्ञा धर्मचरणं इदम्‌। पुत्रा: च, पौत्रा: च प्रपौत्रा: राजो च 
देवानांप्रियस्य प्रियदर्शिन राज्ञ: 

9. प्रवर्धयिष्यन्ति इदं धर्मचरणं यावत्‌ संवर्तकल्पं, धर्में शीले तिष्ठन्तः धर्मम्‌ 
अनुशासिष्यन्ति। 

0. एततू हि श्रेष्ठं कर्म यतू,धर्मानुशासनम्‌। धर्मचरणम्‌ अपि न भवति अशीलस्य। 
तत्‌ अस्मिन्‌ अर्थ... 

अह्ठीनि: च साधु। एतस्मै अर्थाय इद॑ लेखापितम्‌ अस्य अर्थस्य 


बंयितत्या। ट्वादशवर्षाभिषिक्तेन देवानंप्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा इदं 


(हिन्दी अनुवाद) 

प्वीक्व काल में कई सो वर्षों से प्राणियों का वध, जीवों की हिंसा, 
शा जान्धवों का अनादर तथा ब्राह्मणों व श्रमणों का अनादर बढ़ता ही रहा 
है, बह (परिस्थिति) आज ( अनेक प्रकार से धर्माचरण में बदल गई है) 
रब देब्ानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के स्वयं धर्माचरण से (युद्धों का) भेरी घोष 
हाथियों तथा अग्निस्कन्धों के प्रदर्शन तथा 
को दिखाने से, जैसा कि पहले सैकड़ों वर्षो 
प्रिदयदर्शी राजा के धर्मानुशासन से 
बन्धुओं का आदर, ब्राह्मणों व 


३; » 
. &. धर्मघोष बन गया है। विमानों, 
८ अन्य देवी प्रदर्शनों को जनता 
में नहीं हुआ, वैसा आज देवानांग्रिय 
6. प्राणियों का वध तथा जीवों की अहिंसा, ब 


0 


अभिलेख पजञ्पा 


श्रमणों का सम्मान, माता ब पिता की सेवा तथा वुद्धों की सेवा बढ़ गई 


है। यह तथा इसी प्रकार का अन्य धर्मांचरण नाना प्रकार से बढ़ा हैं और 


देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा इसे और बढ़ायेंगे। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा के 
पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र कल्पान्त तक इस धर्माचरण को और बढ़ायेंगे। धर्म 
व शील का पालन करते हुए इस धर्मांचरण को (और) बढ़ायेंगे क्योंकि 


. धर्माचरण ही श्रेष्ठतम कर्म है। जो शीलबान्‌ नहीं है वह धर्माचरण भी नहीं 
. कर सकता। इसलिये धर्माचरण की वृद्धि करना तथा हानि न होने देता 
. अच्छा है। इसी प्रयोजन से यह लेख लिखवाया है कि यह धर्माचरण वृद्धि 


से युक्त हो तथा इसकी हानि किसी को रुचिकर न लगे (हानि न होने 


पाए)। 
राज्यभिषेक के बारह वर्ष पश्चात्‌ देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने यह लेख 


लिखवाया। 


टिप्पणियां--- 


5 
2. 


असंप्रतीपती-अनादर की भावना 
धमचरणेन-धर्माचरण से-अशोक के अभीष्ट “धम्म” अथवा धर्म का 


स्वरूप प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अशोक का प्रचारित ' धम्म 
बौद्ध धर्म नहीं था अपितु सामान्य जन-सेवित या पालित मानवधर्म मात्र था 
जो जीओ और जीने दो की भावना पर आधारित था। माता-पिता को सेवा, 
मित्रों का मान सम्मान, यथा शक्ति योग्यपात्रों को दान देना- ये सभी 
मनुष्य धर्म के लक्षण हैं जिनके अभाव में मनुष्य मनुष्य कहलाने का 


अधिकारी नहीं रहता। 
विमानदसणा-हस्तिदसणा-अगिखंदानि-जैसे आज शोभा यात्राओं में निकलने 


द वाली मनोरम झांकियों का उद्देश्य दर्शकों में धर्म को भावना को भरना हे, 


वैसी ही भावना स्वर्ग को ले जाने वाले विमानों, हाथियों तथा नरक को 
दर्शित करने वाली नरकाग्नि से उत्पन्न करना था कि लोग धर्माचरण करके 
स्वर्ग को प्राप्त करें, अधर्माचरण करके नरकाग्नि में न झुलसें। 

दुवादसवासाभिसितेन-जब राज्याभिषेक समारोह हुए बारह वर्ष बीत चुके 


हैं। लेख लिखवाने का समय है। 


मोय्य-सम्राटू अशाॉक क॑ आंभलेणख १] 


गिरनार पश्चम शिला अभिलेख 


. देवानंप्रियो पियदसि राजा एवं आह कलाणं दुकर॑य ()) आदिकरो 
कलाणेस सो दुकरं करोति 

. त मया बहु कलाणं कत॑ त मम पुता च पोता च पर॑ च तेन ये मे अपचं 
आव संवटकपा अनुवतिसरे तथा 

. सो कल कासति यो तु एत देसं पि हापेसति सो (दु) करत कासति सुकरं 
हि पापं अतिकात॑ अंतर 

. न भूतप्रुवं धममहामाता नाम त मया तैदसवासाभि (सितेन) धंममहामाता 


कता ते सवपासंडेसु व्यापता धमाधिस्टानाय 
धंमयुतस च योणकंबो (ज) गंधारानं रिस्टिकपेतेणिकानं ये वापि अंजे 


(अ) पराता भतमयेसु व 
(सु) खा (य धम) युतानं अपरिंगोधाय व्यापता ते बंधनबवस 


पटिविधानाय 
(प्र) जा कताभीकारेसु वा थेरेसु वा व्यापता ते पाटलिपुते च बाहिरसु 


। 


(ये) वा पि मे अजे जातीका सर्वत व्यापता ते यो अयं धंमनिस्त्रितो 


तिवा। 
००० ते धंममहामाता एताय अथाय अयं धंमलिपि लिखिता 


संस्कृत-छाया 
देवानंप्रिय: प्रियदर्शो राजा एवं आह- कल्याण दुष्करमं। यः आदि-कर: 


कल्याणस्य सः दुष्करं करोति। 
तत्‌ मया बहु कल्याणं कृतम। तत्‌ मम पुत्रा: च पौत्रा: च, परं च तेभ्य: 


यानि मे अपत्यानि यावत्‌ संवर्तकल्पं अनुवर्तिष्यन्ते तथा, 
ते सुकृतं करिष्यन्ति। यः तु एकदेशम्‌ अपि हास्यति सः दुष्कृत करिष्यति। 


सुकरं हि पापम्‌। अतिक्रान्तम्‌ अंतर 
न भूतपूर्वा: धर्ममहामात्रा: नाम। ते मया त्रयोदशवर्षाभिषिक्तेन धर्ममहामात्रा: 


कृता:। ते सर्वपाषण्डेषु व्यापृता: धर्माधिष्ठानाय 


९५ 


नी 


| 


' युक्तानां  अपरिगोधाय 
गे धर्म वा स्थविरेषु वा व्यापृता 
ु गे वा अपि भै अन्य ज्ञातिका: 
वा। एतस्मै अर्थाय इय॑ धर्मलिपि: लिखिता। 


| इस कारण मैंने अनेक 


. वे सुकृत (अच्छा कार्य) ही 


ते पाटलिपुत्रे च बांह्ेषु च 


सर्वत्र व्यापृताः ते। यः अयं धर्मनिश्रित: इति 


ते धर्ममहामात्रा:। 


रे (हिन्दी अनुवाद) 


कहां- कल्याण करना अत्यन्त कठिन 


कार्य है। जो कल्याण करने में (पहल करता है) वास्तव में ऐसा व्यक्ति 


॥ में अत्यन्त कठिन कार्य करता है। 
कल्याण को दिशा कल्याण के कार्य किए हैं। उस कार्य को मेरे पुत्र 


उत्पन होंगे-कल्प के अन्त तक 


टेवानांप्रिय प्रियदर्शी राजाने ऐसा 


पौत्र और (प्रपौत्रादि) जो उनके पश्चात्‌ उ 


मेरे कार्यों का) अनुसरण करेंगे। 
े का करेंगे। जो इस कार्य के एक भाग को भी जो 


अवहेलना करेगा, वह दुष्कर्म ही करेगा। पाप करना अत्यन्त सरल है। बीते 


हुए अन्तराल (समय में)। 


ः «भ्र्म महामात्र' नाम (पदवी) वाले (अधिकारी) नहीं होते थे। मैंने अपने 


राज्याभिषेक काल के तेरह वर्ष पश्चात्‌ धर्म महामात्रों की नियुक्तियाँ की 
हैं। धर्म की स्थापना के लिए वे सब सम्प्रदायों में विद्यमान है। 


. जो धर्मयुक्त व्यक्ति हैं (उनके सही मार्ग दर्शन के लिए), यवन, कम्बोज, 


गान्धार, राष्ट्रिक, पौतिनिक और जो भी अन्य सीमावर्ती राज्यों में रहने वाले - 
व्यक्ति हैं चाहे वे सेवक हों- 


' यदि वे धर्मांचरण करने वाले हैं-उन सभी को मुक्ति प्राप्त करवाने के 


उद्देश्य- वे धर्म महामात्र (सांसारिक मोह-माया आदि के) बन्धनों में 
जकड़े हुओं के प्रतीकार के लिये (विद्यमान है)। 


. जो भूतप्रेतादि बाधाओं से पीडित प्रजाजन हैं, तथा बहुत वृद्ध हैं, चाहे वे 


पाटलिपुत्र में हों या पाटलिपुत्र से बाहर-उन सभी में वे (धर्म महामात्र) 
विद्यमान हैं। 


: और जो मेरे अन्य बान्धवजन हैं उन सब में भी बे व्यापृत हैं यह विचार 


करने के लिए कि अमुक जन धर्माचरण करता | 


32335 35230 'अ डे 
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मोर्य्य-सम्राट अशोक के अभिलेख 
3 
। शक 
वे धर्ममहामात्र (ही निश्चय करेंगे) इसी उद्देश्य से यह धर्मलिपि 


लिखवाई है । 


टिप्पणियां--- 


॥ 8 


प्रकार आज भारतीय दूतावासों में 


धंममहामाता 

इस शिलालेख से केवल यही ज्ञात होता है कि प्रजाजनों को धर्म को सही 
स्वरूप सिखलाने के उद्देश्य से अशोक ने अपने राज्यारोहण के तेरह वर्ष 
पश्चात्‌ ' धर्ममहामाता ' धर्ममहामात्रों के नियुक्ति की थी। परन्तु यह मानना 
असंगत होगा कि यह लेख राज्यारोहण के बारह वर्षों बाद लिखवाया गया 
था। अभिलेख की चौथी पंक्ति के अनुसार अशोक ने अभिषेक के तेरह 
वर्ष बीत जाने पर धर्ममहातमाओं (धर्ममहामात्रों) की नियुक्तियां की थीं। 
उनका उल्लेख 4 वीं पंक्ति में उल्लिखित अभिषेक के बारहतें वर्ष में केसे 
हो सकता है? इस कारण यदि चोथी पंक्ति के 'तैदस' के स्थान पर 
'तिवस' या 'त्रैवस' पढ़ें तो अधिक समीचीन व युक्तियुक्त होगा। दूसरे 
शब्दों में अशोक ने सिंहासन पर बैठते ही ' धर्मशास्त्रों' की कल्पना कर ली 
होगी और तीन वर्षों में ही उसे कार्यरूप में परिणित कर दिया होगा। 
'धममहामाता' केवल बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं देते थे अपितु प्रत्येक 
सम्प्रदाय में विद्यमान होने से तत्‌ तत्‌ सम्प्रदाय को शिक्षा देते थे। 
'व्यापता '- (व्यापृता) शब्द का अर्थ यहाँ 'छद्यरूप में विद्यमान' नहीं हैं 
क्योंकि अशोक के बन्धु-बान्धवों में उनका छिपकर रहना असम्भव ब्रा: 


रहा होगा। 

यवन, कम्बोज, राष्ट्रिक व पैतिनिक- अशोक के राज्य की पश्चिमी सीमा 

पार के पड़ौसी रहे होंगे जहाँ सद्भावना के उद्देश्य से अशोक ने 

धर्मप्रचारकों के रूप में महामात्रों की नियुक्ति की होगी। वे कभी भी 

छिपकर गुप्तचर के रूप में छद्मवेश में धर्म प्रचार नहीं करते होंगे। जिस 
'सांस्कृतिक अधिकारी ' होते हैं, कुछ 


उसी प्रकार के व्यक्ति अशोक ने पड़ोसी राज्यों में नियुक्त किए होंगे। 


हि & | 
गिरनार षष्ठ शिला अभिलेख 


देवा (नंप्रिये) पियद्सि राजा एवं आह अतिकात॑ अंतर 


थकंमे व पटिवेदना वा ते ण्वं 
भूतपुव (सर्व काले) अ मया एक कर 
द बे काले भुंजमानस मे ओरोधनम्हि गभागारम्हि वचम्हि द 


विनीतम्हि च उयानेसु च सर्वत पटिवेदका स्टिता अथे मे जनस 


पटिवेदेथ इति सवत्र च जनस अथे करोमि च किचि 
. आजपयामि स्वयं दापक वा स्रावापकं वा य वा पुन महामात्रेसु 
: आचायिके आरोपित भवति ताय अथाय विवादों निझती व संतो 


आनतरं परिवेदेतव्यं मे सर्वत्र सर्वे काले एवं मया आजपित नाहत हि. 
तोसो 
उस्टनम्हि अथसंतीरणाय ब। कतव्यमते हि मे सर्वलोकहित॑ 


- तस च पुन एस मूले उस्टानं च अथसंतीरणा च नास्ति हि कमर 
- सर्वलोकहितत्या य च किंचि पराक्रमामि अहं किति 'भूतान॑ आनंग गहछेय 


एच नानि सुखापयामि परत्र च स्वगं ते एताय अथाय 
- अय॑ धंमलिपी लेखापिता किंति चिरं तिस्टेय इति तथा च में पुत्रा पत्र च 


प्रयात्रा च 


- अयुवतर सवलोकहिताय दुष्करं तु इद अजत्र अगेन पराक्रमेन। 


संस्कृत-छाया 
टेवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा एवं आह-- अकिक्रान्तम्‌ अन्तर 


: + (पर्व सर्वस्मिन्‌ काले अर्थ-कर्म 
. सेबीमर कहे. ता अतिवेदना वा ततू मया एवं कृत्म्‌ 


प्रतिवेदयनतु इति बे  स्थापिता:-- अर्थ॑ मे जनस्य 

यात्रपवामि स्वयं तापद दलीशानक अर्थ करोमि यत्‌ च किज्चित्‌ मुख: 
आत्यायिकम्‌ आरोपित ५३८ तातक वा, यत्‌ वा पुन: महामात्रेषु 
“वति, तस्मै अर्थाय विवाद; निध्यात्यां वा सति 


पोर्य्य-सग्राट अशोक के अभिलेख ॥५ 
0. तस्य च पुनः एततू मूलम्‌ उत्थान॑ च, अर्थस॑तीरणा च। नास्ति हि कर्मतर 


और इस सबका मूल यही 


_ जो सब लोगों के हित से बढ़कर 


. सर्व-लोक-हितत्वात्‌। यतू च किज्चित्‌ पराक्रमे अहँ किमिति भूतानाम्‌ 


आनृण्य॑ गच्छेयम्‌, 


: इह च एनान्‌ सुखयामि पत्त्र च स्वर्गम्‌ आराधयन्तु तत्‌ एतस्मै अर्थाय 
. इयं धर्मालिपिः लेखिता किमिति चिरं तिष्ठेत्‌ इति, तथा च मे पुत्राः पौत्रा: 


च प्रपौत्रा च 


. अनुवर्तेरन्‌ सर्वलोकहिताय। दुष्करं तु इदम्‌ अन्यत्‌ अग्रद्यातू पराक्रमत्‌। 


(हिन्दी अनुवाद) 
देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा है- बहुत दिलों 
से बीते हुए समय में कभी भी राज्य कार्य या प्रतिवदेन स्वीकार करने का 
कार्य हर समय नहीं होता था। इस लिए मैंने ऐसा आदेश दिया है कि 
सब सग्य (सदैव) चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ चाहे अपने अन्तपुर में होऊं, 
गर्भागार में, :, 7शाला में अथवा 


, पूजाघर में या उद्यान में ही क्यों न होऊ (मेरे) प्रतिवेदक जिनकी मेंने 


नियुक्ति की हैं प्रजा के 


ः कार्य को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करें। और मैं सब स्थानों पर प्रजाजन का कार्य 


करता हूँ, जो कुछ मुख से 
आज्ञा देता हूँ, दानादि दिलवाता हूँ, या किसी को आज्ञा सुनने के लिये 


कहता हूँ तथा महामात्रों को 
कोई आवश्यक निर्देश दिये जाएँ और उनमें उस विषय से सम्बद्ध यदि 


आज्ञा दी है क्योंकि प्रजा के कल्याण से मैं कभी भी सन्तुष्ट नहीं होता। 
चाहे मैं कितना ही प्रजा का उत्थान करूँ या प्रजा के प्रयोजनों को सिद्ध 
करूँ। सब लोगों का हितों को साधना ही मेरा परम कर्तव्य है। 
है कि प्रजा का उत्थान हो कथा 


की सिद्धि हो। कोई भी ऐसा कार्य राजकार्य नहीं है 
हर हो। जो कुछ मैं पराक्रम (परिश्रम) इस 


दिशा में करता हूँ, उस सबका प्रयोजन यही है कि मैं प्राणियों के प्रति जो 
ऋण मुझ पर है उससे मैं मुक्त हो जाऊ। 


प्रयोजनों 


अभिलेख मजझञूषा 


सर ये लोग मृत्यु के पश्चात्‌ स्व 
।2. इस लोक में मैं इतको सुखी * इस प्रयोजन के लिये 
लोक त्र्री प्राप्त करें । इस कारण ड चिर॒स्थायी रहे तथा मेरे पुत्र पौत्र तथा 
3. यह धर्मलिपि लिखवाई हैं कि यहैं 
एपौज यह कार्य उच्चकोरि 
4. सभी लोगों के कल्याण के लिये प्रयलशील की के 
पराक्रम के बिना दुष्कर है। 
टिप्पणियो-- अश्व॒शाला 
श्‌ 
). वचम्हि-- पशुशाला अथवा अश्व गतिविधियां, प्रजाननों को असन्तुष्टता 
2. प्रतिवेदना- राज्य में चल रही प्रजा कार्यों का विवरण। 
के समाचार अथवा राज्य अधिकारियों के का + आपका हद जज 
3. प्रतिवेदक-- गुप्तचर जो सभी राज्य की सूचनाए के रानियों निवास 
4. ओरोधनम्हि- अशोक का अन्‍न्तःपुर अथवा कक पाता का नियास 
स्थान। 
दापकं-- दान देने की आज्ञा 
. वैनीतके-- पूजाघर। 
उयानेसु- उद्यान। 
उस्टानम्हि-- प्रजा का सब प्रकार से उत्थान। 
अथसंतीरणा- प्रयोजनों की सिद्धि, प्रजा क लाभ के लिये अशोक द्वारा 


किये गए कार्य फलीभूत हों। 
0. यह अभिलेख तिथि विहीन है। 
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प्रौष्य- सभार अशोक के अभिलेख 7 


गिरनार सप्तम शिला अभिलेख 


' ह मेक हा सर्वत इछति से पासंडो वसैयुं संवे ते संयर्म च 
ु । उचावचछंदो 
रकरेश व कस! तु उचावचछ॑दो उचावचरागों ते सब॑ व॑ कार्सति 
3. विपुले तु पि दाने यस नास्ति सयमे भावसुधिता व कत॑अता 
व दढभतिता च॑ निचा बाढ़ 


संस्कृत-छाया 
. देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा सर्वत्र इच्छति सर्वे पाषण्डा: बसेयु:। सर्वे ते 
संयम च 
2. भावशुद्धिं च इच्छन्ति। जनः तु उच्चावचच्छन्द: उच्चावचराग:। ते सर्व वा 
काइन्ति एकदेशं वा करिष्यन्ति॥.... क्‍ 
3. विपुले तु आपे दाने यस्य नास्ति संयम: भावशुद्धि: वा कृतज्ञता वा, 
दृढ्भक्तिता, च (सः) नीच: बाढम्‌। 


(हिन्दी अनुवाद) 
।- देवानौप्रिय प्रियदर्शी राजा चाहते हैं कि सर्वत्र (उनके राज्य में) सभी 
पाषण्ड अर्थात्‌ धार्मिक सम्प्रदाय विद्यमान रहें। 


2. क्योंकि वे सभी सम्प्रदाय संयम व भावशुद्धि चाहते हैं, परन्तु मनुष्य तो 
ऊँची या नौची इच्छावाले तथा उच्च और निम्नकोटि के राग वाले होते हैं 
इस कारण वे सब कुछ (प्राप्त करना) चाहते हैं परन्तु वे एक अंश में ही 
धर्मांचरण का पालन करते हैं। 

, विपुल दान देने वाले जिस व्यक्ति में भी संयम, भावशुद्धि, कृतशता और 
दृढ़भक्ति नहीं है वह निश्चय से नीच हीं हैं। 


_मतान्तर जो अशोक के समय प्रचलित थे 


टिप्पणियां-- 
4. पाषण्ड-- वे सभी धार्मिक मत 
तुलना करे-खारवेल के अभिलेख के 


तथा जिनको राज्याश्रय भी प्राप्त था। 
कं . अनुसार वह भी. सर्वपाषण्डपूजक' था। 


. प 


॥8 


हैक 9६६] 
१. उच्चावचछन्दो- ऊँची अथवा श्रेष्ठ 4 अवच अर्थात्‌ निम्नकोरि है 
हच्छाएं। 
.* उच्चावचता:-कम या अधिक सांसारिक पदार्थों में आसकित । 
4. विपुले तु निचा बाढम्‌-''जिसके पास विपुल दान नहीं है परनु संद 
भावशुद्धि, कृतजञता तथा दृढ़भक्ति है- वह निश्चिय ही अच्छा है 
अर्थ कदापि अभीष्ट नहीं हो सकता। 


“ऐप 


_-्न््थीं ।# 


मौर््य-सम्राट अशोक के अभिलेख )9 


गिरनार अष्टम शिला अभिलेख 


।. अतिकात अंतर राजानो विहारयातां जयासु एत मगब्या अबानि च एतारिसनि 

2. अभीरमकानि अहुंसु सो दवान॑प्रियो पियदर्सि राजा दसवसाभिसितो संतो 
अयाय संबोधिं 

३. तेनेसा धंमयाता एतयं होति बाम्हणसमणान॑ दसणे च दाने च यैरानं दसणे च 

५. हिरंणपटिविधानो च जानपदस च जनस दस्पनं धंमानुसस्टी च धंमपरिपुछ च 

5. तदोपया एसा भुय रति भवति देवानंप्रियस प्रियद्सिनो राजो भागे अंजे। 


संस्कृत-छाया 

।. अतिक्रान्तम्‌ अन्तर राजानः विहारयात्रां ययु:। अत्र मृगया, अन्यानि च 
एतादृशानि 

2. अभिरमकाणि अभूवन्‌। तद्‌ देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा दशवर्षाभिषिक्त: 
सन्‌ इयाय सम्बोधिम्‌। द क्‍ द 

3. तेनैषा धर्मयात्रा। अत्रेदं भवति ब्राह्मणश्रमणानां दर्शनं च, दान॑ च, स्थविराणां 
दर्शन च, 

4. हिरण्यप्रतिविधानं च, जनस्य दर्शन धर्मानुशस्ति: च, धर्मपरिपृच्छा च 

. तदुपगा। एवा भूयः रति: भवति देवानांप्रियस्य प्रियरदर्शिन: राज्ञ: भाग: 


अन्य: | 


(हिन्दी अनुवाद) 


. अतीत काल में (बहुत वर्षों से) राजा लोग विहार यात्रा के लिये जाया 
करते थे। यहां (इन विहार यात्राओं में) शिकार तथा इसी प्रकार के अन्य 

.आमोद प्रमोद हुआ करते थे। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक 
के दस वर्ष पश्चात्‌ संबोधि के मार्ग का अनुसरण किसा। 

3. तब से उसने इस धर्म यात्रा का अ्रीगणेश किया। इस प्रकार को यात्रा में 
यह सब कुछ होता है जैसे- बाहों व श्रमर्णों का दर्शन करना और उन्हे 
दान देना, वृद्धों का दर्शन करना और 

4. उन्हें सुवर्णदान देना जनपद के निवासियों से मिलना तथा उन्हें धर्मोपदेश 

देना तथा उनके समीप जाकर उनसे धर्मसम्बन्धी चर्चा करना। 


९0 अभिलेक गे 

5. इसके अतिरिक्त (इन यात्राओं में) देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा क के 
रति होती है अर्थात्‌ वे बार-बार आनन्दित होते हैं "बे 

रिप्पणियां-- 

।. विहारयाता- जैसा कि नाम से स्पष्ट है ऐसी यात्रायें जिनमे केक 
मनोविनोद के लिए ही कार्यक्रम होते थे। 

: गज्या- मृगया जंगली जानवरों का शिकार करना। 


दसवसाभिसितो- यह तिथि विहार यात्राओं का धर्मयात्राओं में परिवर्तित 
होने की ओर संकेत करती है। यह तिथि इस लेख के लिखवाने की) तिधि 
नहीं है। 


: धंमानुसस्टी- धार्मिक प्रवचन। 
: पैमपरिपुछा- सत्यासत्य का निर्णय करने के लिये धार्मिक शास्त्रार्थ। इस 


प्रकार को 'धंमपरिषुछा' को 'सर्वधर्म सम्मेलन” कहना अधिक समीचीन 
होगा। 


ैे॑आीी .७। 


धा. 4 


0. यह लेख भी तिथि विहीन ह्रै। 


मौर्य्य-सपग्रांट अशोक के अभिलेख 2] 


गिरनार नवम शिला अभिलेख 


।. देबानपियो प्रियदसि राजा एव आह अस्ति जनो उचाबच॑ मंगल करोते आंबराधेसु 
वा 

2. आवाहवीवाहेसु वा पुत्रलाभेसु वा प्रवास॑म्हि वा एतम्हि च अजम्हि च जनो 
उचावचं मंगल करोते। 

3. एत तु महिडायो बहुक॑ च बहुविधं च छुदं च निरथं च मंगल करोते। त 
कतव्यमेव तु मगलं। अपफलं तु खो 

4. एतरिस मंगलं। अयं तु महाफले मंगले य धं॑ममंगले त [ते] त दासभतकम्हि 
सम्यप्रतीपती गुरून साधु द 

5. पाणेसु सयमो बम्हणसमणानं साधु दानं एत च अब च एतारिस धंममंगलं नाम 
त वतव्यं पिता व क्‍ 

6. पुत्रेन वा भात्रा व स्वामिकेन वा इदं साधु इदं कतव्यं मंगलं आव तस 
अथस निस्टानाय अस्ति च पि बुत द 

7. साधु दन इति न तु एतारिसं अस्ति दान व अन [मु] गहो व यारिसं धंमदान 
व धमनुगहो व त तु खु मित्रे न व सुहदयेन वा 

४. जतिकेन व सहायन वा ओवादितव्यं तम्हि तम्हि पकरणे इदं कचं इदं साध 
इति इमिना सक 

9. स्वर्ग आराधेतु इति कि च इमिना कतव्यतरं यथा स्वगारधी 


संस्कृत-छाया 

4. देबानांप्रिय: प्रियदर्शो राजा एवम्‌ आह-- अस्ति जनः, उच्चावचं मड्गल 
करोति। अबाधेषु वा, 

2. आवाहविवाहेषु वा, पुत्रलाभेषु वा, प्रवासे वा एतस्मिन्‌ न अन्यस्मिन्‌ू च 
जन; उच्चावचं मड्गभलं करोति। 

3. अत्र तु महिला: बहुक॑ च बहुविध॑ च क्षुद्रं च, निरर्थकं च मज्जल॑ कुर्वन्ति। 
तत्‌ कर्तव्यमेव तु मड्गलम्‌ अल्पफल तु खलु 

4. एतादूशं मज्जलम्‌। इदं तु महाफल॑ मज्जलं, यत्‌ धर्ममड्लम्‌। तत्रैतत्‌ दासभूतकेषु 


“लैब 
पुकणाम्‌ पचिति! हाय 
सा्यक परत ाणो्ता साधु दातमू- एतते च अन्यत्‌ च एत 
प्रणेह संयम: सी: दतह्य॑ पिंत्रो वो, 
. आमणकूल तामे। ' कर्तव्यं मड़ल॑ 
तस्य हक, हक अस्ति दान॑ वां अनुग्रहः वा यादृश धर्मदृ 
साधु दान काम 


बा धर्मानुग्रहः वा ततू तु खत ु 
बातिकेन वे सहायेन वा अवबदितव्य तल 3७७४७ 


; साधु इति अनेन शक्य: बांधा 
| हा आरंधयितुम्‌ इतिं। कि च॑ अस्मात्‌ कर्तव्यतरं यथा स्वगरिधना। 
(हिन्दी अनुवाद) 
ः देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा है- ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार के 
मड्लाचार करते है विपत्तियों के आने पर अथता 
. पुत्र के विवाह अथवा पुत्री के विवाहों में, पुत्र की प्राप्ति होने पर, प्रवास 

करने के समय अंथंवां इसी प्रकार के अनेकानेक अवसरों पर लोग नाना 
प्रकार के मंगलाचारं (बांधाओं को दूरः करने के लिये पूजा, टोने व टोटके 
इंत्यांदि) करते हैं। 
. इन उपरोक्त अवसरों पर स्त्रियां अनेक बार नाना प्रकार के तुच्छ एवं 
निरर्थक मंद्गलांचारं कियों करती हैं। यह (मंड्रलाचार) तो करना ही 
चाहिए परन्तु ऐसे मड्नलाचार निश्वय ही अल्प फल देने वाले होते हैं 
(इनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता)। 
: परन्तु धर्म का जो मड्गलाचार है वह महान्‌ फल को देने वाला है। ऐसे 
(धार्मिक) मड्नलाचारों में दासों तथा सेवकों के प्रति यथोचित व्यवहार 
तथा गुरुओं का आदर अच्छा होता है। 
: प्राणियों के (वध के) प्रति संयम भाव रखना अच्छा है, ब्राह्मणों व॑ श्रमणों 
को दान देना अच्छा हैं और ऐसा ही अन्य सँब कुछ धर्ममज़ल कहलाता 
है। इसका उपदेश पिता द्वारा (पुत्रों) को करता चाहियें। 
- जत, भाई व स्वामी भी क्रमशः, पिता, भाई व सेवकों को इसी प्रकार 
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समझावें कि यह इस प्रकार का कार्य अच्छा है और अभीष्ट प्रयोजन की 
सिद्धि तक इसी प्रकार के मड्गलाचार करने चाहिए। यह भी कहा गया है 


. कि दान देना अच्छा है। कोई भी दान या अनुग्रह (उपकार) ऐसा नहीं है 


जैसा कि धर्मदान या धर्मोपकार है। इस कारण मित्र अथवा सुहृदय कुद्म्बी 
और सहायक को विभिन्‍न अवसरों पर यह बताना चाहिए कि अमुक कार्य 
के योग्य है तथा अमुक कार्य अच्छा है तंथां यह इस प्रकार कार्य करने 
स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर और अन्य क्या 
प्रापणीय इष्ट वस्तु हो सकती है। 


टिप्पणियां--- 


. 


मे 
4. 
5 

6. 


है। 


उचावचंमंगलं-सार्थक एवं निरर्थक मड्जलाचार, पूजा व सम्मान करना 
सार्थक मड्नलाचार है, तथा जीवहिंसा करके बलि इत्यादि निरर्थक मद्जलाचार 


धर्ममंगले-' मनु द्वारा प्रोक्त धर्म के दस लक्षणों" धृति- क्षमा-दम-इत्यादि 


मानव जीवन को ऊपर उठाने वाले मांड्नलिक कार्य 


सम्यप्रतीपती- सम्यक्‌ प्रतिपत्ति-सामान्य शिष्टाचार का पालन करना। 
धर्मदानं- धर्मदानम्‌-धर्म सम्बन्धी कथा व प्रवचन 


, धंमानुगहो-दानादि।. 


यह लेख भी तिथि विहीन है। 


24 


अभिलेख गज 
गेरनार दशम शिला अभिलेख 


टेवान॑प्रियो प्रियदसि राजा यसो व कीति व न महाथावहा मजते मजे 


. तदात्पनों दिघाय च मे जनो 


धंमसुखसा सुखुसता धंमवुत्त च अनुविधियता एतकाय देवानंपियो पियदरि 


राजा यसो व किंति व इछति 
य॑ं तु किचि परिमते देवान॑ प्रियदसि राजा त स्व पारत्रिकाय किति सकते 


अपपरिस्रवे अस एस तुँ परिसेव य अपुर्ज 


. हुकरं तु खो एत छुतकेन व जनने उसेटन व अजत अगेन पराकमेन सब 


परिचजित्पा एत तु खो उसटेन दुकरं 
संस्कृत-छाया 


: देवानंप्रिय: प्रियदर्शी राजा यश: वा, कीर्ति वा न महार्थवहांमन्यते अन्यत्र 


अस्मातू, [तद्यथा] तदात्वे दीर्घाय च मे जन: 


- धर्मशुश्रूषां शुश्रृषतां, धर्मवृत्तं च अनुविधत्ताम्‌। एतस्मै देवानां प्रिय: प्रियदर्शी राजा 


यशः वा, कीर्ति वा इच्छति। 


: रत तु किज्चितू परिक्रमते देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा, ततू सर्व पारत्रिकाय 


किमिति सकल: [लोक: 
कमरे (लोक: ] अल्पपरिस्नव: स्थात्‌। एष: तु परिस्नव:, यत्‌ 


* उष्कर तु खलु एतत्‌ क्षुद्रकेण वा जनेन, उच्छितेन ( उत्कृष्टेन) वा 
अन्यत्र 


अग्रयात्‌ पराक्रमात्‌ 
दुष्करम्‌। मेक सियत्य तू तु खलु उच्छितेन (उत्कृष्टेन) 


मोर्य्य-सम्राट अशोक के अभिलेख 25 


लिये ही है जिससे कि सब लोग कुछ न कुछ दोषरहित हो जावें। जो पुण्य 
नहीं है वही दोष है। 


- चाहे व्यक्ति छोटा हो अथवा बड़ा-उन सभी के लिये सब कुछ त्याग 


करना अथवा उत्तमकोटि का पराक्रम किये बिना, यह पुण्य कार्य करना 
अत्यन्त कठिन है। यह कार्य बड़े आदमी के लिये तो और भी कठिन है। 


टिप्पणियां-- 


. 


अपपरिश्नवे- अल्पपरिस्तव (कम फिसलाहट वाला) माया, ममता मोह, 
लालच इत्यादि जो मनुष्य को सन्मार्ग से फिसलाकार कुमार्ग पर ले जाते 
हैं। 


. उसटेन-उत्सृतेन अथवा उत्कृष्टेन-सामर्थ्यवान व ऐश्वर्यशाली पुरुष, बड़ा 


आदमी। 


. छुदकेन- अज्ञानी व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति जिसे पढ़ने लिखने का उचित 


अवसर नहीं मिला है, अथवा निम्नकोटि के कार्य करने वाले उसके द्वारा। 


.प 
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गिरनार एकादश शिला अभिलेख 


।. देवान॑प्रियोपे पियद्सि राजा एवं आह नास्ति एंतारिस॑ दान॑ यारिस धंभदान 
ध॑मसंस्तंवो वा ध॑मसंविभागो वा ध॑मसंबधों व॑ 


2. तत इृद भवति दासभतकम्हि सम्यप्रतिपती मातरि पितरा-साधु सुुसा 
मितसस्तुतजातिकान॑ बाम्हणस्रमणानं सांधुदान 


3. प्राणानं अनारंभो साधु एत वतव्यं पिता व पुत्रेन व भातां व मितसस्तुतआातिकेन 
व आव पटीवेसियेहि इृद साधु इृद कततव्य॑ 


4. सो तथा करु इलोकचस आरधा होति परत च अन्त पुइजं भवति तेन 

धंमदानेन 
संस्कृत-छाया 

. देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह- नास्ति एतादृशं दान॑ यादृशं धर्मदान, 
धर्मसंस्तव: वा, धर्मसंविभाग: वा, धर्मसंबन्धो वा । 

2- तत्र इद भवति दासभृतकेषु संम्यक्‌-प्रतिपत्ति: मातरि पितरि साधु-शुश्रूषा, 
मित्र-संस्तुत-ज्ञातिकेभ्य: ब्राह्मणश्रमणेभ्य: साधुदान॑, 

>* आणानाम्‌ अनालम्भ: साधु:। एंतत्‌ वकतव्यं पित्रा वां. पुत्रेण वा भ्रात्रां वा 

मित्रसंस्तुतज्ञातिकेन वा, यावत्‌ प्रतिवेशिकै: इदं साधु इदं कर्तव्यम्‌। 

4. ततू तथा कृते इह-लौकिकस्य आराधना भवति, परत्र च अनन्तं पृण्व॑ भवति 

[तेन] धर्मदानेन। 


(हिन्दी अनुवाद) 
. देवानांप्रिय॑ प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा है-- (कोई) इस प्रकार का 


दान नहीं है जैसा कि धर्म का दान है, या धर्म की प्रशंसा है, या धर्म में 
साझीदार बनना है अथवा धर्म के द्वारा मित्रता स्थापित करना है। 

2. वहाँ (धर्म में) यह होता है कि दासों व सेवकों के साथ यथोचित 
आदरपूर्वक व्यवहार किया जाय, माता व पिता की अच्छी प्रकार से सेवा 


की जाय। मित्रों, सुपरिचितों, एवं बन्धु बान्धवों को, ब्राह्मणें एवं श्रमणों को 
दान देना अच्छा है (श्रेयस्कर है) 
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3. प्राणियों का वध न किया जाय। यह (बात) पिता, पुत्र, भाई, मित्र, 
सुपरिचित-बान्धव व पड़ोसी सभी के द्वारा बताई जाय कि अमुक कार्य 
अच्छा है और यही कार्य करना चाहिये। जो ऐसा करता है वह ऐसा करने 
से इस लोक की आराधना (सेवा) करता है और हर इस प्रकार के धर्मदान 
से परलोक में उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। 

टिप्पणियां-- 

धंर्मदानं-- धार्मिक उपदेश 

धंमसस्तवो- धर्म की प्रशंसा 

धंमसंविभागो-- मिलकर धर्म कमाना 

ध॑मसंबन्धो-- मानवता के नाते धर्मभाई तथा धर्मबहिन जेसे सम्बन्ध बनाना। 

सम्यप्रतिपती-सम्यक्‌ प्रतिपत्ति अर्थात्‌ यथायोग्य आदर करना। 

अनारंभो- अनालम्भन-हिंसा का अधाव। 

पटीवेसियेहि - प्रतिवैशिकै :-- पड़ोपियों के द्वारा। 

पुइज- पुण्य 

 इलौोकस आरध- इस लोक का धलीभांति भोग। 

0. परत- परलोक 

). यह लेख तिथि विहीन है। 


४ डाक +ैड धार पक के कक री हु 


शिला अभिलेख 


सबपसंडानिं च पवजितानिं चे 3७७+॥ 
पूजयति ने 
है देवा मंजते यथा किति साखवढी अस 


गिरनार द्वारदेश 


ः देबान॑पिये पियदसि राजा * 
पूजयति दानेन च विविधान 
, न तु तथा दान ## पक का कि कि 
सबपासंडान सारवर्ढी त किंति आत्पपसंड परपासंड गरहा 
सु मूलय चित गला हे 
लहुका व निज 
. रि पका पूरा हु एव परपासंडा तेन पैन प्रकरणेत एवं कर 
आत्पपासंडं व वढयेति परपासंडस च उपकरोति 
तदंजथा करोतो आत्पपासंडं च छणति परपासंडस च पि अपकरोति। यो हि 
कोचि आत्पपासंड पूजयति परपासंडं व गरहति 
. सव॑ आत्पपासंडभतिया किंति आत्पपासंड दीपयेम इति सो च पुन तथ 
करातो आत्पपासंडं बाढ़तरं उपहनाति त समवायो एवं साधु 
7. किति अंजमंजस धंम॑ ख्तुणारु च सुसुंसेर च एवं हि देवानं प्रियस इछा किति 
सवपासंडा बहुखुता च असु कलाणागमा च असु 
8. ये च तत तत प्रसंना तेहि वतव्य देवानंपियों नो तथा दान॑ व पूजां व मंजते 
यथा, किति सारवढी अस सर्व पासडानं बहक॑ च एताय 
? अथा व्यापता धंममहामाता च इथीझखमहामाता च अंजे च निकाया अयं॑ च 
अस फल य आत्पपासंडवढी च होति धंमस च दीपना 


] 
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। कला प्ह सारवृद्धि: तु बहुविधा, 
 तस्या; मूल, यत्‌ । 
पान प्‌ वचो गुप्ति:। किमिति 2? आत्म पाषण्ड पूजा वा, 


4. तत्मिन्‌ तस्मिन्‌ प्रकरणे। -मनवेक के 
एवं कुर्वन्‌ (जन:) आंत्मपाषण्ड च अर तक लंबे क्‍ 
पकराति: 
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कक 


6. 
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तदन्यथा कुर्वाण: आत्म पाषण्ड च क्षिणोति, पर पाषण्डस्य च अपि 
अपकरोति। य: हि कश्चित्‌ आत्म पाषण्डं पूजयति, पर-पाषण्डं वा गर्हति 
सर्वम्‌ आत्म-पाषण्ड- भक्त्या, किमिति आत्म-पाषण्डं दीपयेम इति। सः च 
पुन: तथा कुर्वाण: आत्म-पाषण्ड बाढ़तरम्‌ उपहन्ति। ततू, समवाय: एव 


साधु:, 
किमिति (जना:) अन्योन्यस्य धर्म शृण्बीरन्‌ च, शुश्रुषेरत्‌ च। एवं हि 
देवानांप्रियस्य इच्छा, किमिति सर्वपाषण्डा: बहुश्रुता: च स्युट, कलयाणागमा: 


च सस्‍्यु; 
ये च तत्र तत्र प्रसन्‍ना:, तेभ्य: वकतव्यम्‌ देवानांप्रिय: नो तथा दान वा पूजां 


वा मनन्‍्यते यथा, किमिति ? सार-वृद्धि: स्यात्‌ सर्व पाषण्डानाम्‌। बहुका: च 


एतस्मे 


अर्थाय व्यापृता: धर्ममहामात्रा: च स्त्रयध्यक्षमहामात्रा: च वचभूमीका च 
वज़्भूमिका: च अन्ये च निकाया:। इदं च एतस्य फल॑ यत्‌ आत्मपाषण्ड- 
वृद्धि: च भवति धर्मस्य च दीपना। 


(हिन्दी अनुवाद) 


देवानंप्रिय प्रियदर्शी राजा सब पाषण्डों (धार्मिक सम्प्रदायों) व सन्यासियों 
तथा गृहस्थियों का सम्मान करते हैं तथा दान व विविध प्रकार कौ पूजा 
से उनका सम्मान करते हैं। 

दान व पूजा को देवानांप्रिय उतना महत्त्व नहीं देते जितना कि इस बात को 
कि सब सम्प्रदायों के सार की वृद्धि होवे। सार वृद्धि कई प्रकार से हो 
सकती है। 

पर उसका यह मूल है कि जो वाणी का संयम है। यह ( वाणी का संयम) 
क्‍या है? केवल व्यर्थ में ही अपने ही पाषण्ड (सम्प्रदाय) का सम्मान / 
दूसरे के पाषण्ड (सम्प्रदाय ) की निन्‍्दा न होने पावे, यदि होवे तो अत्यल्प 


ही 
होवे वह भी प्रकरण विशेष में। हर अवस्था में दूसरे के (धर्मों) सम्प्रदायों 
मनुष्य अपने सम्प्रदाय 


का सम्मान ही करना चाहिये। इस प्रकार करने से 
का विस्तार करता है तथा दूसरे सम्प्रदाय का भला ही करता है। 


इसके विपरीत आचरण करता हुआ व्यक्ति अपने सम्प्रदाय की (जड़) 


3 


05 


| 


 । 
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अपने सम्प्रदाय 
है। यदिं कोई अप 
करो करता हैं, 


अपने सम््रदा 
अत आने पी पल है को हे व एक पु की सेव 
क्या तॉत्पर्य है ? $ कि सभी सम््रदाय (के लोग) बहुश्रुत 


करें। यही देवानांप्रिय बुत हों। 
होगें औ कम हैं; उन सभी को कहा जाय कि 
पूजा को उतना महत्त्व नहीं देते जितना कि इस बात 


: द्ेवानांप्रिय दान हे थार की वृद्धि होवे और इसी प्रयोजन के लिये 


को कि सब सम्प्रदा 


बहुत-से तब 
धर्ममहामात्र, स्त्रीमहामात्र, ब्रजभूमि्क 
नियुक्त किये गये हैं। इसका यही सब कुछ 


सम्प्रदायों की वृद्धि भी होती है और धर्म का प्रभाव 


तथा इसी प्रकार के अन्य अधिकारी 
फल है कि अपने अपने 
भाव भी बढ़ता है। 


टिप्पणियां-- 
. सवपासण्डानि- अशोक के समय विद्यमान सभी धार्मिक सम्प्रदाय जिनमें 


वैदिकमतानुयायिओं के साथ साथ जैन, बौद्ध, शैव, कापालिक इत्यादि मत 
सम्मिलित हैं। 


, साखढ़ी- धर्म के सार में वृद्धि 
. बचिगुती (वचोगुष्तिः)-मितभाषी होना, कठोर वाणी का प्रयोग न करना, 


किसी को भी अपने वचनों से दुःख न पहुँचाना, यही वाणी का संयम है। 


. अपकरणम्हि- अप्रकरणे- व्यर्थ में ही, बिना किसी प्रयोजन के 
. आत्पपासंडभतिया- अपने सम्प्रदाय की (अन्ध भक्ति) के कारण। 
. समवायो- दूसरे की सुनकर तथा अपनी सुनाकर सर्वहितकारी आचरण 


करना, न दूसरे के धर्म की निन्दा करना और न बलातू अपना धर्म किसी 
पर लादना ही समवाय है। यही सामञझस्य भी है। 


: कलाणागमा- अन्धविश्वा्सों से मुक्त तथा सबको कल्याणमार्ग पर ले 


जाना वाला शान या ज्ञान चर्चा। 


. इथीझखमहामाता- 
ईर्थीसखमहामाता-स्त्रयक्षमहामात्रा:- वे महामात्य जो राजनिवास में रहने 


मौर्य्य-सगम्राद अशोक के अभिलेख 3] 


वाली स्त्रियों को धार्मिक उत्सवों पर अथवा धार्मिक विषयों में विविध 
धर्माचरण तथा दानादि का उपदेश देते थे तथा दानादि कार्य्यों की व्यवस्था 
भी करते थे। यह मानना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि 'इथीझखमहामाता 
अर्थात्‌ स्त्रयक्षमहामात्रों का कार्य केवल अशोक की रानियों के धार्मिक 
कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं था, अपितु सभी स्त्रीजनों को धार्मिक 
उपदेशादि देना था। इलाहाबाद में स्थित अशोक स्तम्भ राजमहिषी तथा 
राजकुमार तीवर माता कारुवाकी (चारुवाक्‌) के दान के विषय में अशोक 
का आदेश द्रष्टव्य है जिसमें कहा गया है कि रानी द्वारा दिया गया दान, 
आम्रवाटिका, उद्यान व दानादि रानी का ही दान माना जाय। 
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*. हन्‍न्‍०न्‍ [अ] स्ति इमे निकाया अजत्र योनेस... 


हक [सह] स्रभागो व गरुमतो देवानं [पियस्‌ | ..... 


अभिलेख मजे 


गिरनार त्रयोदश शिला अभिलेख 


[ देवान॑पियेन पियदसिनां रा] ओ केलिगी टच ] (के ] सतसहस्रमात् 
हतं पछा अधुना लकसु धंमवायो 
ही [ #-अ हनी विज ...... वंधो व मरणं व अपवाहों व 


: बेदगम 'च॑ देवानंपि [व] से 
जनस त बाढ़ वेदनमतं च गुरुमर्त , [सुसु] सा मात्रि पितरि सुसुंसा 


आओ ५३-७३६ | मितसंस्ततसहायजातिकेस दास [ भतकेसु | 
गुरुसुसुंसा मितसंस्ततसहायआतिकसु आतिका व्यसन 


. -अभिरतान॑ व विनिखमण येस॑ं वा प॑ हम 


पटीभागो चेसा सव ([मनुसान॑]... 
, [जनपद] म्हि यत्र नास्ति 


मनुसान एकतरम्हि पासंडम्हि न नाम प्रसादों यावतको जनो तदा 
न य सक छमितवे 


प्रापणति तत सो पि तेस उसघातो हाति पटी 


या व पि अटवियो देवानपियस पिजिते पाति 


. ...« चते तेस॑ देवानंपियस .....सवभूतानं अछति च सयम॑ - च समचेरं च 


मादव च 


. ««““लधो..... [देवा] नंप्रियस इध सवेसु च.... योनराज परं च तेन चत्पारों, 


राजानो तुरमायो च अंतेकिन च मगा च 


््््ि इध राजविसयम्हि योनकंबो [जेसु] ...... [अं] ध्रपारिंदेस सवत 


देवानंप्रियस धंमानस्टि अनुव॒तरे यत पि इति 


: “““ [विध]नं धमानुसस्टि च धमं अनुविधियरे..... विजयो . सवथा पुन 


विजयो पीतिरसो सा लधा सा पीती होति धंमविजयम्हि 


अमन [देवानंप्रि] यो एताय [अथा]य अयं धंम- [लिपि]... [न] व॑ विजय 


मा विजयव्यं मंजा सरसके एव विजये छाति च 


"ना [इलो] किको च पारलोकिको....इलोकिका च पारलोकिका च 


संस्कृत-छाया 


. देवानांप्रियेण प्रियदर्शिना राज्ञा कलिज्जा: विजिता:। ...... अपोढ़ शतसहस्रमात्र 
रे! त्रं 


तत्र हत॑, बहुतावत्क मृतम्‌। तत: पश्चात्‌ अधुना लब्धेषु कलिड्ेषु 
धर्म-वात: अ तीर: 
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हे 


ज्ज््ऊ 
अननमल, 
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जी 


मा [अनु] शयः देवानांप्रियस्य विजिं [त्य] ... वध: वा, मरर्ण वा 
अपवाह: वा जनस्य, तत्‌ बाढ़ वेदनीयमत॑ च, गुरुमत॑ च देवानांप्रियस्य 


गुरुशुश्रूषा, मित्रसंस्तुतसहायज्ञातिकेषु दासभू [तके(] ..... 

...अभिरकतानां वा विनिष्क्रमणम्‌। येषां वा अपि..... सहाय ज्ञातिका: 
व्यसन प्रा्मुबन्ति, तत्र तत्‌ अपि तेषां उपघात: भवति। प्रतिभाग: चैष: 
सर्वमनुष्याणां..... 


. सन्ति इमे निकाया: अन्यत्र यवनेभ्य: ...... जनपदे यत्र नास्ति 


मनुष्याणाम्‌ एकतरे पाषण्डे न नाम प्रसाद:। यावत्क: जन: तदा। 


. .... सहस्न भाग: वा गुरु मतः देवानांप्रियस्य.... न यः शक्य: क्षमितुम्‌। या: 


च अपि अख्व्य; देवानांप्रियस्य विजिते भवन्ति () 


: उच्यते () तेषां देवानांप्रियस्य सर्वभूतानाम्‌ अक्षतिं च संयम च, समचर्या च, 


मार्दव॑ च, 


. लब्ध: [देवा] नांप्रियस्य इह सर्वेषु च यवनराज:, पर च तस्मात्‌ चत्वार: 


राजान: तुलमयः च अन्तेकिन: च, मगः च, 


, इह राजविषये, यवनकम्बो [जेपु, ..... [आ ]श्रपार्रिदेषु सर्वत्र देवानांप्रियस्य 


धमानुशिष्टयः अनुवृत्येरन्‌। यत्र अपि दौत्य॑ 


, [विधा] धर्मानुशिष्टिं च धर्मम्‌ अनुविधीयरन्‌ विजय: सर्वथा पुनः विजय: 


प्रीति-रसः सः। लब्धा सा प्रीति: भवति धर्मविजये 


' देवानांप्रिय:। एतस्मै अर्थाय इयं धर्मलिपिः नव॑ विजब मा विजेतरव्य उटोरन्‌ 


सदृशे एवं विजये क्षान्ति: च 
ऐहलौकिक: च पारलौकिक: ऐहलौकिका च पारलौकिका च 


(हिन्दी अनुवाद) 


| [देवानांप्रिय प्रियदर्शी] राजा के द्वारा कलिब्न जीते गए .... एक लाख तो 


केवल वहां मारे गए, और उससे बहुत अधिक मरें। उसके बाद जबकि 
कलिंग देश जीत लिये गये हैं, धर्म की हवा- 
रा (पश्चाताप) देवानांप्रिय को अपनी विजय पर ...... हत्या व मृत्य 
अथवा लोगों का देश निष्कासन बहुते अधिक पीड़ादायक तथा देवानांप्रिय 
को भारी दुःख देने वाला ..... (माना गया है) 
ब्राह्मणों, श्रमणों, तथा अन्यों को सेवा.... मता व पिता की सेवा, गुरुजनों 


पर 


जेब ॥४५+ कै 


की सेवा मित्रों, परिचिंतों, सहाय को बन्धुबान्धवों, दास व सेवकों 
4. तथा प्रियजनों का निष्क्रमण अर्थात वियोग। जिनके सहायक और बा 
द विपत्ति में फंस जाते हैं, उन्हें भी (उनकी विपत्ति के कारण) चोर पहुँच 
है, और यह विपत्ति सभी मनुष्यों के भाग में आती है। 

5. और भी बहुत-से ये जन समुदाय है--“'यबनों के अतिरिक्त... (ऐप 
कोई स्थान नहीं है) जहां जनपद में मनुष्य एक न एक सम्प्रदाय हे 
मानकर संतुष्ट न होते हों। जितने भी व्यक्ति तब 

| 6. ..... हजारवें भाग का ( नाश) भी देवानांप्रिय राजा के लिये दुःख का 
बड़ा कारण होगा और वह क्षमा करने के योग्य नहीं हैं देवानां प्रिय ( प्रिय 
दर्शी) के जीते हुए राज्य में जितने भी वनवासी लोग हैं-- 

7. ...... उनसे कहते हैं कि सब प्राणियों की सुरक्षा, संयम, सब के साथ 
अमान व्यवहार तथा विनग्रता, देवानाप्रिय ने .... 

5. उन सब के विषय में प्राप्त की है। जहाँ यवनराजा ( आन्तियोक) और 


0. .... के विधान का, धर्मानुशस्ति का तथा धर्म का धर्म 
सर्वथा फिर विजय वही है जिसमें प्रेम रस है। वह प्रीति धर्म वियज 
में ही प्राप्त होती है। 


. ...... (देवानाप्रिय ने)। इसी प्रयोजन के लिये यह धर्म लिपि.... ( लिखवाई 


है) कि नया देश जीतकर विजय प्राप्त करनी हैं- ऐसा न मानें 
न इसी 
प्रकार की (धर्म) विजय में सहनशीलता है और का] 


2. इस लोक से सम्बन्धित तथा परलोक से सम्बन्धित (विजय) तथा इस 


है)। 

टिप्पणियां... 

!: कलिंगा विज(ता)-“कलिंग' “दे का बहुवचन में प्रयोग देश के अर्थ में 
हुआ है। प्राचीन अभिलेखों (जैसे का हाथी गुम्फा लेख) 'त्रिकलिंग' 


शब्द का व्यवहार कलिंग प्रदेश के तीन भागों कलिंग, मध्यकलिंग तथा 
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महाकलिंग के लिये, उपलब्ध होता है। नन्दबंश के पतन के साथ ही 
कलिंग ने स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी थी जिसे अशोक ने जीतकर 
अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 

> धंमवाय- धर्म प्रचार-किसी भी सम्प्रदाय विशेष का नहीं अपितु जिसका 
स्वरूप इसी लेख की दूसरी व तीसरी पंक्तियों तथा दिल्ली टोपरा स्तम्भ 
के दूसरे लेख में, तथा ग्याहरवें शिला अभिलेख में किया गया है। 

3. राजविसयम्हि-- अशोक के अधीन भूभाग, 

4. धमानुसस्टि- धर्मानुशस्ति-धर्म का वास्तविक स्वरूप, 

5. प्रस्तुत अभिलेख की प्रति अशोक ने भारत में उन सभी स्थानों पर खुदवाई 
जहाँ-2 पहले से ही उसने लेख खुदवाये थे। परन्तु इस लेख की प्रति 
“कलिंग' में जिस पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी, नहीं खुदवाई क्योंकि 
उसका ऐसा विश्वास था कि यहाँ के लोग बार-2 इस लेख को पढ़ कर 
टुःखी ही होंगे तथा उनके मन में अशोक के प्रति घृणा व विद्वेष की अग्नि 
धधकती ही रहेगी। इस अभिलेख के स्थान पर तोसली के महामात्यों को 
विशेष संदेश भेजा कि वे वहाँ के लोगों के दुःखों को सुनकर उनके दुःख 
दूर करने का भरसक प्रयत्न करें। 

५. यह लेख यद्यपि तिथिविहीन है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि राज्य 
प्राप्ततकरने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिड्ड पर विजय प्राप्त को थी 

कलिडब्ज विजय के बाद ही अशोक मनःस्थिति व मनोवृत्ति में परिवर्त्तन हो 
गया था, बौद्ध धर्म व बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उसकी रुचि भी तभी से 
आरम्भ हुई। शिलालेखों के अतिरिक्त स्तम्भलेखों पर अपने आदेश 
लिखवाने का विचार भी तब ही आया होगा। लगभग 4 वर्ष बाद उसने 


शिलाओं पर लेख खुदवाए। 
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, अयं धंमलिपी देवानंप्रियेन प्रियद्सिना स्तन 
, संखितेन अस्ति मझमेन अस्ति तः : जेब त 
. महालके हि विजत॑ बहु च लिखित किया तथा पटिपजै/ 
, पुन पुन बुतं तस तस अथस माधूरता। सहन कारण वे 

। तत्र एकदा असमात॑ लिखित॑ अस देसे ते 

 अलोचेत्पा लिपिकरापरधेन व 


. पुनः पुनः उक्त तस्य तस्य अर्थस्थ 


- वहाँ (लिखित सामग्री में) हछ अधूरा भी हो सकता है 


संस्कृत-छाया 


#अस्ति एवे की 
। इयं धर्मलिपि: देवानांप्रियेण प्रियदर्शिना राशी ढाका, सर्वत्र घटित-- 


संक्षिप्तेन, अस्ति मध्यमेन, अस्ति विस्तृतेन। ने है 


; लेखयिष्यामि चैंव। अस्ति च॑ 
 महल्लक॑ हि विजितं, बहु च लिखित, 


अत्र किश्चित्‌ थस्थ मधुरतायै किमिति जनो तथा 


प्रतिपद्येत। 


ः तत्र एकदा असमाप्तं लिखित स्यात्‌ देशं वा संख्याय कारण वा 
. आलोच्य लिपिकरापराधेन वा। 


(हिन्दी अनुवाद) 


. यह धर्म लिपि देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने लिखवाई है, 
. यह कहीं संक्षेप में है, कहीं मध्यम विस्तार से है और कहीं (अधिक) 


कक से है। सब कुछ सब स्थानों पर नहीं आ सका है (नहीं लिखा गया 
)। क्‍ 


- मेरा जीता हुआ राज्य बहुत बड़ा है (इसलिये) मैंने बहुत कुछ लिखवाया 


है तथा और 
था हा है अभी लिखवाऊँगा। और यहाँ (लिखवाने में) कुछ ऐसा 


: बार-बार.कहा गया है ( 


दुहराया गया 
दृष्टि से कि लोग बैस ॥ उस उस कार्य की मधुरता की 


उसका कारण 
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देशभेद (स्थानभेद), लेखको संक्षेप में लिखना अथवा लिखने वाले का 
अपराध समझनां। 


टिप्पणियां--- 

संखितेन-- जहाँ विषय संक्षेप में लिखा गया है। 

मझमेन- जहां विषय न अधिक संक्षिप्त है और न विस्तृत 
विस्ततन-- जहां विषय अत्यन्त विस्तार से लिखा गया है। 


महालके-- आधीन प्रदेश 

देशं-- राज्य के भिन्न-भिन्न भाग 

लिपिकरापराधेन-- से तात्पर्य प्रतिलिपि बनाने वाले व्यक्ति की असावधानी 
अथवा देशभेद से उत्पन्न भाषा के परिवर्त्तन से है जिसे लिपिकर ने अपनी 


बुद्धि के अनुसार अन्यथा लिख दिया हो या खोद दिया हो। 
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ल्न्ज््जे 
3 ह 


| संपटिपादय्यति चा अलं च पल॑ समादपयितवे हेमेवा अंत 


हिदतपालते दुसंपटिपादये 
अगाय पलीखाया अगाय सुसूसाया लि नर 
अगेन उसाहहेना एस चु सुबेसुबे वढिता वढीसति चेवा 


धंमापेखा धंमकामता चा सुवे अनुविधीयंती 
पुलिसा पि च में उकसा चा गेवया चा मझिमा चा द 


महामाता पि एस हि विधि या इय॑ धंमेन पालना धंमेन (+थाने 


| धंमेन सुखियना धंमेन गोती ति 


संस्कृत-छाया 


. देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह 

. वर्षाभिषिक्तेन मया इयं धर्म लिपि लेखिता। 

- ऐहत्रपारत्रं दुःसम्प्रतिपाद्यम्‌ अन्यत्र अग्रयाया: धर्मकामताया: 
: अग्रयाया: परीक्षाया:, अग्रयाया: शुश्रूषाया: अग्रयात्‌ भयात्‌ 
* अग्रयात्‌ उत्साहातू। एषा तु खलु मम अनुशिष्टि: 


धमपिक्षा धर्मकामता च श्वः श्वः वर्धिता, वर्धिष्यते चेव। 


- पुरुषा: अपि च, मे उत्कृष्ट: च गेवका: च मध्यमा: च अनुविदधति 


सम्प्रतिपादयन्ति च, अल॑ च, पर समादापयितुम्‌। एबमेव अन्त 
महाम्नात्रा: अपि। एव हि विधि: यत्‌ इदं धर्मेण पालनं, धर्मेण विधान 


. धर्मेण सुखीयनं, धर्मेण गुप्ति: इ्ति। 


(हिन्दी अनुवाद) 


- देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने ू 
... वर्ष अभिषेक के पश्चात्‌ ४ प्रकार कहा है। छब्बीस 


. इस लोक का तथा 
उच्चकोटि के #क मकान (के सुख) की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है बिना 


यह धर्मलिपि लिखवाई है। 
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4. 


विशेष (आत्म) परीक्षा के, बड़ी सेवा के बिना तथा बड़े (धर्म) भय के 
बिना, और 

उत्तम कोटि के उत्साह के बिना। यह तो निश्चय से मेरी (मेरे द्वारा प्रदत्त) 
धार्मिक शिक्षा से (प्रजा में) धर्म के 


. अ्रति आदर तथा अभिरुचि दिन प्रतिदिन बढ़े हैं तथा आगे और बढेंगे। 


मेरे पुरुष (राजकर्मचारी वर्ग), चाहे वे ऊँचे श्रेणी के, निम्न श्रेणी के 
अथवा मध्यम श्रेणी के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं 

और इस प्रकार आचरण करते हैं कि किसी (चंचल बुद्धि अथवा 
दुर्विनीत) से भी नियम के अनुसार कार्य करवाने में समर्थ हैं। इसी उद्देश्य 
के लिये ही 


. अन्तमहामात्र भी विद्यमान हैं (नियुक्त किए गए हैं)। यही विधि है कि 


धर्म के अनुसार कार्य करने की आज्ञा देना, धर्म के अनुसार सुख देना और 
धर्म के अनुसार रक्षा करना। अर्थात्‌ अन्तमहामात्र धर्माधर्म का भलीभांति 
विचार करके स्वयं भी आचरण करें तथा प्रजा की रक्षा तथा सुख प्रदान 
करने में लगें। तथा वे वैसा ही आचरण तथा व्यवहार प्र से करवावें। 


टिप्पणियां-- 


5 
हि 


विधि-राजाज्ञा 
अगाय-उच्चकोटि 


3. पलीखाया-परीक्षा 
4. पुलिसा-पुरुषा 


सभी स्तम्भलेख अशोक ने अपने राज्यारोहण के »6वें वर्ष पश्चात्‌ खुदवाये 
थे। इससे पहले सभी लेख चट्टानों पर खुदना थे-अपने अपने आदेशों 
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4 
52 
सा 
कक 
श्र 
को 
हि 


 सत्यं शौचम्‌। 
' का विविध: मया अनुग्रहः कृत:, सम 
दाक्षिण्यात्‌। अन्यानि अपि च मया बहूनि कल्याणानि कृतानि | कं मया 
अर्थाय इयं धर्म लिपि: लेखिता। एम का (जना:) चिंर- 
स्थितिका च भवेतु इति। यः च एंव 


इति। 


(हिन्दी अनुवाद) 


।. देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने द 
2. इस प्रकार कहा है कि धर्म अच्छा है' पर धर्म क्या है! कम पाप करना, 


बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, 
दया, दान, सत्य और शौच (पवित्रता) यही धर्म है। मैंने अनेक प्रकार से 


चक्षुओं का दान भी दिया है, मनुष्यों, 
, पशुओं, पक्षिओं तथा जलचरों पर मैंने अनेक प्रकार से कृपा की है, प्राणों 


तक 
४ देने का भी। और भी बहुत से कल्याणकारी कार्य मैंने करवाए हें। 
ड 


मोर्य्य-सम्राद अशोक के अभिलेख ढ! 

७. प्रयोजन के लिये यह धर्मलिपि लिखवाई है। इसी प्रकार (जैसा मैंने ऊपर 
कहा है) इस पर लोग आचरण करें तथा यह 

०, (धर्मलिपि) चिरस्थायी रहे। और जो इसी प्रकार आचरण करेगा वह पुण्य 
का कार्य की करेगा। 


धंमे-' धम्म' अर्थात्‌ धर्म की परिभाषा जिसका प्रचार अशोक ने अपने 
लेखों के माध्यम से किया। यह धम्म किसी सम्प्रदाय विशेष का धम्म नहीं 
हैं अपितु मानव जीवन को सही रूप में जीने का एकमात्र मार्ग है। 
2. चश्लुदान- जीवन के उद्देश्य व सार्थतता को जानने की समझ तथा 


जीवनदान. 
आ पानदाखिनाये- पशुओं, पक्षियों तथा जलचरों को अवध्य घोषित 


करके। 
4. पखि वालिचलेसु-पक्षियों तथा जलचरों को अवध्य घोषित किया गया है। 
विस्तार स्तम्भ लेख में देखें। 


जिसका विशेष ।वस्तार पाँचवें री पक्ष सिर 
चिलथितिका- चिर स्थायी रहने वाली यह कल्पना 
ह 0 वर्ष बीत जाने पर भी अशोक के लेख 


द हुई है क्योंकि आज 22 
अधिकतर पठनीय अवस्था में हैं। 
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क्‍ कालनेन व हक मा पलिभसयिसं एस बाढ़ 
मन से पालतिकाये 


दिल्ली टोपरा तृतीय स्तम्भ 


कयातमव देखति इवें मे 
, इेखति इय॑ मे पापे कटे ति इति इय॑ वा 


आसिनबगामीनि नाम अरे 


संस्कृत-छाया 


ः; द्वेवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवं आह कल्याणगमेव इदं मया क्‍ 
| कल्याण कृतम्‌ इति। नो मनाक्‌ पाप॑ पश्यति इद मया पाप कुृतम्‌ अब तो 


आलसनव: 


. नाम इति। दुष्प्रतिवीक्ष्य तु खलु एततू। एवं तु खलु एतत्‌ पश्येत्‌ इमानि 
. आस्तवगामीनि नाम यथा चाण्डब्वं नैष्ठुर्य क्रोध: मान: ईर्ष्या 
. [एषां] कारणेन एवं अहं मा परिश्रृशयिष्पामि। एतत्‌ बाढं पश्येत्‌ इदं मे 


ऐहिकाय इदं अन्यत्‌ मे पारत्रिकाय। 


(हिन्दी अनुवाद) 


- दैवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा है कि ( मनुष्य) अच्छे कार्मों 


को ही देखता और कहता है कि यह मैंने 


: कल्याणकारी कार्य किया है। परन्तु तनिक भी वह अपने पापकर्म को नहीं 


देखता और न यह बिचार भी करता है 
कि पापयुक्ते 
गया है अथवा (मुझ में) यह दोष यह पापयुक्ते कार्य मुझसे किया 


: निश्चय ही है। यह क्‍ 
दोषों व देखना निश्चय ही बहुत कठिन है अर्थात्‌ अपने 


को स्वीकार करना 
देखना चाहिए कि ये सब शी कठिन कार्य है। तथापि मनुष्य को यह 
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4. पाप के कारण हैं जैसे क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, मान ईर्ष्या 


५. (इनके) कारण ही कही मैं कहीं गिर न जाऊं मार्ग भ्रष्ट न हो जाऊँ। इस 
बात को विशेष रूप से देखना चाहिए कि अमुक कार्य मुझे इस लोक के 
लिये (लाभकारी) तथा अमुक कार्य परलोक के लिये (लाभकारी) है। 


टिप्पणियां-- 
. आस्नव- मानसिक शत्रु जैसे काम क्रोध मोह ईर्ष्या इत्यादि। 


] 
2. आसिनवगामीनि- पाप की ओर ले जाने वाले। 
3. हिदतिकाये- इस जीवन के लिये। 
4. पालतिकाये- परलोक के लिये। 
5. हक- मैं 

6. एहिकाये-इस जीवन में कल्याण के लिये। 
7. पारत्रिकाय- परलोक में कल्याण के लिये। 
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 अस्वधे होति वियत धाति चघति 
 हेवं यप्रा लजूका कटा जानपदस 


आमभलथ *“जूपा 


(४) आलाधयितवे अथा हिं पर वियताये 

! अथा 
कै मे पजं सुखं पलिहटवे 
हितसुखाये येन एते अभीता 


अस्वथ संत अविमना कंमानि पवतयेवू ति एतेन मे लजूकान॑ 


। अभीहाल व दंडे वा अतपतिये कटे इछितविये हि एसा किति 


तियोहालसमता च सिय दंडसमता चा अव इते पि च मे आवुति 
बंधनबधान॑ मुनिसानं तीलितदंडानं पतवधान तिंनि दिवसानि म॑ 


_योते दिने नातिका व कानि निह्पयिसंति जीविताये तान॑ 


ना संतं वा निहपयिता दानं दाहंति पालतिकं उपवासं व कछ॑ति 


. इछा हि मे हेवं निलुधसि पि कालसि पालतं आलाधयेवू ति जनस च 
. वढ़ति विविधे धंमचलने संयमे दानसविभागे ति 


संस्कृत-छाया 


. देबानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह षड्विंशतिवर्षा- 

- भिषिक्तेन मया इयं धमलिपि: लेखिता। रज्जुका: मे 

: बहुषु प्राणशतसहल्लेषु जनेषु आयता:। तेषां य: अभिहार: वा 

: दण्ड; वा आत्मपतिक: मया कृत:। किमिति? रज्जुका: आर्यस्ता: अभीता: 
. कर्माणि प्रवर्तयेयु, जनस्य जानपदस्य हितसुखम्‌ उपदध्य: | द 
: (तान्‌) अनुगृह्यीयु: च। सुखयन॑ दुःखयन ज्ञास्यन्ति, धर्मयुकतेन च 
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ः कर्तव्यों का पालन करें, जनपद में रहने 


, और दुःखी ( 


, (व्यक्तियों) के द्वारा जनपद 


व्यववदिष्यन्ति जन॑ जानपद॑-- किमिति ऐहत्रं च पारत्र च 


. आराधयेयु: इति। रज्जुका: अपि अह॑न्ति प्रतिचलितु मां, पुरुषान्‌ अपि मे 
. हन्दज्ञान्‌ प्रतिचलिष्यन्ति। ते अपि च के5पि व्यववदिष्यन्ति येन मां रज्जुका: 
. शक्ष्यन्ति आराधयितुम्‌। यथा हि प्र॒जां विज्ञाताय धात्र्ये निमृज्य 

. आश्वस्त: भवति विज्ञाता धात्री शक्यति मे प्रजां सुखं परिहर्तुम्‌। 

. एवं मया रज्जुका: कृता: जानपदस्य हितसुखाय। येन एते अभीताः 

. आश्वस्ता: सन्त: अविमनस्का: कर्माणि प्रवर्तयेयु: इति, एतेन॑ मयां रज्जुकानाम्‌ 
. अभिहार:ः वा, दण्ड: वा आत्मपतिक: कृत: हि. एतत्‌ किमिति 

. व्यवहारसमता च स्यात्‌, दण्ड-समता च। यावत्‌ इृदम्‌ अपि च मे आवृति: 
. बन्धनबद्धेभ्यः मनुष्येभ्य: तीरितदण्डेभ्य: प्राप्तवधेभ्य: त्रय: दिवसा: मया 
. यौतं दत्तम्‌। ज्ञातिका: वा के5पि निध्यापयिष्यन्ति जीविताय तेषां 

न सति. वा निध्यापयितरि, दान दास्यन्ति पारत्रिकम्‌, उपवासं वा करिष्यन्ति। 
, इच्छा हि मे एवं निरुद्धे अपि काले पारत्रम्‌ आराधयेयु: इति, जनस्य च 
_ वर्धते विविध॑ ध्रर्म-चरणं संयम: दान-संविभाग: इति। 


(हिन्दी अनुवाद) 
देवानांप्रिय प्रियदर्शा राजा ने इस प्रकार कहा है छब्बीस वर्ष 
मेरे अभिषेक के बाद मैंने यह धर्मलिपि लिखवाई। रज्जूकों को मैंने 
बहुत से लाखों लोगों के ऊपर नियुक्त किया है। उनको जो अधिकार है 
अथवा क्‍ 
दण्ड देने का अथवा पुरस्कार 
वे क्‍्य क्या हैं रज्जूक लोग आश्वस्त तथा 


देने का जो अधिकर मैंने उनको दिया है। क्‍ 
! निर्भय होकर 
ने वाले लोगों की भलाई व 


सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें। ८ 
हि जनता) को अनुगृहीत करें (उन पर दया दृष्टि रखें) उन्हें 
किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है तथा किस प्रकार उनका दुःख दे हो 

जानेंगे, तथा धर्मशील 
आलू हँ में रहने वाले लोगों को ऐसा उपदेश 


जिस्लसे कि वें इस लोक तथा परलोक दोनों स्‍्थाओं पर 


, (माता पिता) आश्वस्त हो जाते है कि 


#भतेत प्रज्मपा 


। पहुँचीे में (सूचता देन में) 

. सुखों को प्राप्त कर सकें। रज्जुक भी मुझ ते तक प्रत्यक्ष रूप से भेजने 
अधिकारयुक्त हैं अर्थात्‌ वे अपनी सूचनाएँ मुझ 

में को भी वे 


समर्थ हैं। मेरी इच्छाओं को जानने वाले पुर, भी कंभी-कंभी लोगों 
(सन्जुक) निर्देश देंगे। और वे (पुरुष अधिका) 


को इस प्रकार उपदेश देवेंगे कि जिससे ॥## हे प्रसन्‍न होऊँगा जबकि 


उनके अधीन कार्य कंरने वाले 'पुरुष' 
कार्य सन्तोषप्रद होगा)। जिस प्रकार सन्ताने 
रखकर 


को योग्य धाय के संरक्षण में 


योग्य धाय हमारे बच्चों की 
देखभाल व लालन पालन अच्छी प्रकार से करेगी, उसी प्रकार वे रज्जुक 
भी मेरी प्रजा को सुख पहुँचाने में समर्थ होंगे। 


यही सोचकर मैंने जनपद के निवासियों के कल्याण व सुख के लिये 


रज्जुकों की नियुक्तियाँ की है। जिस प्रकार ये निर्भय होकर, 


. तथा आश्वस्त होते हुए शान्त चित्त होकर अपना कार्य सम्पादन करें, इसी 


कारण से मैंने 


. रज्जुकों को जो अधिकार दिया है दण्ड देने का अथवा क्षमा करने का 


इसके निर्णय में वे ही समर्थ हैं। ऐसा होना ही अभीष्ट था जिससे कि 


, व्यवहार में समता तथा दण्ड देने में समता हो। इस कारण यह भी मेरा 


आदेश है कि 


. बंदी बनाए गये मनुष्यों, जिन्हें दण्ड दिया जा चुका है तथा जिनको 


मृत्युदण्ड घोषित किया जा चुकां है उन सबके लिये मैंने तीन दिनों की 


. छूट दी है (दण्ड प्राप्त व्यक्तियों) के कुटुम्बी लोग या उनकी ओर से कोई 


और उनके जीवनदान के लिये रज्जुकों से पुनर्विचार के लिये प्रार्थना करेंगे। 


: प्रार्थना के पुनर्विचार के लिये स्वीकृत न होने पर वे उनके परलोक की 


कामना से दानादि करेंगे अथवा ब्रत उपवास रखेंगे। 


. क्योंकि यह भी मेरी ही इच्छा है कि बन्धन बंद्ध होने पर भी वे अपना 


परलोक सुधारें। (क्योंकि ऐसा करने से) लोगों 


20. में अनेक प्रकार का धर्माचरण, संयम और दान देने की इच्छा बढ़ती है। 
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टिप्पणियां-- 
. 'अभिहाल (अभिहार) मूलार्थ 'हथियार' है जो धारण किया जाया प्रस्तुत 


प्रसंग में यह शब्द 'अधिकार' के अर्थ में हुआ जिसका प्रयोग 'रज्जुक 
अपनी इच्छानुसार परन्तु सोच समझकर करें। 
अशोक ने प्रशासन को चुस्त व दुरुस्त करने के 'रज्जुक' नाम के 
अधिकारियों की सारे साम्राजय में नियुक्तियां की थीं। 'रज्जुकों' की तुलना 
आज के संदर्भ में भारत संघ के राज्यों में राष्ट्रपति के उन प्रतिनिधियों से 
की जा सकती है जिन्हें राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं और वे प्रत्येक राज्य 
में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक पर निगाह रखते हें। 
प्रशासनतन्त्र के असफल हो जाने की सूचना राष्ट्रपति को देते हैं, आज भी 
दण्ड पाये व्यक्ति को क्षमा दान करने का अधिकार कुछ मामलें में 
राज्यपालों को है। इसी प्रकार रज्जुओं को प्रशासनिक तथा दाण्डिक 
अधिकार प्राप्त थे जो अशोक के अनुसार लाखों व्यक्ति के ऊपर थे तथा 
युत व आयुत (युक्त या आयुक्त) जिन्हें आज के सन्दर्भ में जिलाधीश व 
कमिश्नर क जाता है- रज्जुकों की नियुक्ति से प्रजा का जो भी कल्याण 
हुआ उसका ही मूल्यांक+ अशोक ने इस अभिलेख में किया है। 
पुरुषान्‌- अधिकारी वर्ग (”जपुरुष) 
4. धातिये- (धाय)- परिचारिका “नर्स” जो प्रसव के समय से ही बच्चे की 
देखभाल करती है और बदले में उसे वेतन या भूति मिलती है। 
६. जनपद-- शब्द का प्रयोग 'जिले' के अर्थ में हुआ है। अशोक का राज्य 
जनपदों में बंध हुआ था और प्रत्येक जनपद का प्रशासन 'रज्जुक' के 


नियन्त्रण में रख दिया था। 
यह लेख भी सिंहासनारोहण के 26 वर्ष बाद लिखवाया गया था। 
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सेतकपोते 

ः से चतपदे ये पटिभोगं नो एति न च खादियती [अजकानावि 

, एडका चा सूकली चा गभिनी व पायमीना व अवधिय पोतके 

, शव च कानि आसंमासिके वधिकुकुटे नो कटविये तुसे सजीवे 
१0. नो झापेतविये दावे अनठाये वा विहिसाये वा नो झापेतविये 
११. जीवेन जीबे नो पुसितविये तीसु चातुमासीसु तिसाय॑ पुंनमासियं 
2. तिंनि दिवसानि चावुदसं पंनड्सं पटिपदाये धुवाये चा 
3. अनुपोसथं मछे अवधिये नो पि विकेतविये एतानि येवा दिवसानि 
4. नागवनसि केवटभोगसि यानि अंनानि पि जीवनिकायानि 
5. नो हंतवियानि अठमीपखाये चावुदसाये पंनडसाये तिसाये 
6. पुनावसुने तीसु चातुंमासीसु सुदिवसाये गोने नो नीलखितविये 
77. अजके एडके सूकले ए वा पि अंने नीलखियति नो नीलखितविये 
| » # २७६ सका चातुंमासिपखाये अस्वसा गोनसा 

सडुवीसतिबस अभिसितेन मे एताये 


20. अंतलिकाये पंनवीसति बंधनमोखानि कटानि 
संस्कृत-छाया 
: देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह षड्विंशति वर्षा- 
मया इमानि जातानि अवध्यानि कृतानि तत्‌ यथा 


). 

2. 

है. 

4. हक 

5. गंगापुपुटके सं कफटसयके 
हे पलसते 
7 

8 

9 
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देगा ओकपिण्ड: पल्‍्थशत: श्वेत कपोत: ग्राम कपोतः:, 
: ते चततुष्पादा: यत्‌ [यत्‌] प्रतिभोगं न एति, न च खाद्यते। अजकाद्या: ह 
: अडका: च, शूकर्य: च गर्भिण्य: वा पाययमाना: वा- अवध्या: , पोतका: 


अपि च ये आषाण्मासिका:। वष्ि कुक्कुट नो कर्त्तव्य:। तुष: सजीव: 


नो दाहयितव्य:। दाव: अनर्थाय वा विहिसायै वा नो दाहयितव्य:। 


: जीबेन जीव: नो पोषयितिव्य:। तिसृष्‌ चातुर्मासीषु, तिष्यप॑।र्णमास्यां 
 त्रिषु दिवसेषु चतुर्दशे पञ्नदशे प्रतिपदि धुवे च 

* अनूपवसथ्थ मत्स्य: अवध्य:, नो$ : 

. नागवने केवतभोगे, ये अन्ये अप जीभ ७०७४ 

. नो हन्तव्या:। अष्टमपक्षे चतुर्दश्यां पडञ्नदश्यां तिष्ये 

. पुनर्वसौ, तिसृषु चातुर्मासीषु, सुदिवसे गौ: नो निलिखितव्यः , 

* अजक: एडक: शूकर:, य: वा अपि अन्य: निर्लिख्यते, नो निर्लिक्षयितव्य:। 
. तिष्ये पुनर्वसो चातुर्मास्यां चातुर्मासीपक्षे अश्वस्य गो: 


. लेखन नो कर्तव्यम्‌। यावत्‌ षड्विंशति वर्षाभिषिक्तेन मया एतस्मिन्‌ 
. अन्तरे पञ्नविशति: बन्धनमोक्षा: कृता:। 


(हिन्दी अनुवाद) 


 देवानांप्रिय प्रियदर्शी ने इस प्रकार कहा है-- छब्बीस वर्ष 
. अभिषेक होने के बाद मैंने इन-इः, प्राणियों को अवध्य घोषित किया है 


जो इस प्रकार हैं- 


, तोता, मैना, अरुण, चक्रवाक, हंस, नन्दीमुख, गेलाट, 

 चमगादड़, दीमक, कछुवी, बिना हड्डी की मछली, वेदवेयक 

, गंगापुपुटक, संकुजमत्स्य, कछुआ, साही, गिलहरी, बारहासिंगा, 

, झांड, ओकपिण्ड, गेंडा, सफेद कबूतर, गांव के कबूतर, 

. अभी प्रकार चौपाये (जानवर) जिनका कोई उपयोग नहीं है और न खाए 


ही जाते हैं, बकरी, 


। भेड़ व सूरी इत्यादि जो गर्भिणी हैं अथवा अपने बच्चों को दूध पिलाती 


हों- नहीं मारी जांयगी, इनके बच्चे... किक 
भी जो अभी 6 मास से कम आयु के है (नहीं मारे जाएंगे) मुर्गे को 


बधिया नहीं करना चाहिए। जिस भूसे में प्राणी हो, 


अभिलेख मुझ 


हि नहीं जलाना चाहिए। बिना किसी प्रयोजन अथवा केवल (वन्य प्राणियों 
छ हिंसा के लिये आग नहीं लगानी चाहिए। 
जीव से दूसरे जीव का पोषण नहीं करना चाहिए। प्रति चार महीने की 


तिष्य नक्षत्र युक्त पूर्णमासी 
तीन पर्स को, तीन दिवसों में निश्चित रूप से 


न तो मछली मारी जाय और न ही बेची जाय। 
को जंगलों में तथा तालाबों में जो भी अन्य 


प्राण समूह (थलचर या जलचर ) 
।5. नहीं मारे जाय। प्रत्येक पक्ष को अष्टमी, चतुदर्शी अमावस्या ते पूर्णिमा, 


तथा तिष्य 
6. पुनर्वसु के दिन, तीनों चातुर्मासियों के दिन तथा त्यौहारों के दिन गो 


(वृषभ) को बधिया नहीं दागना चाहिये। हे 
7. बकरा, भेड़, सूअर या जो भी अन्य पशु दागे जाते हैं- नहीं दागे जाने 


चाहिए। की. 
8. तिष्य व पुनर्वसु नक्षत्रों के दिन, प्रत्येक चातुर्मास्य की पूर्णिमा क॑ दिन तथा 


प्रत्येक चातुर्मासी के शुक्ल पक्ष में घोड़े और वृषभों (बैल) 

9. को नहीं दागना चाहिए। अभिषेक के पश्चात्‌ छब्बीस वर्षों को इस 
अवधि में मैंने 

20. में पच्चीस बार (बन्दियों को) कारागार से मुक्त किया है। 

टिप्पणियां-- 

।. प्रस्तुत अभिलेख सम्राट्‌ अशोक ने अपने राज्यारोहण के छब्बीसवें वर्ष पूरे 
होने पर उत्कीर्ण करवाया था। उपरोक्त अभिलेख एक “राजाज्ञा' ऊे रूप 
में है। विभिन्‍न प्रकार के पशु-पक्षियों तथा जलचरों की निरीह हत्या 
रोककर तथा भोजनादि अथवा स्वाद के निमित्त मारे जाने वाले जीवों को 
संरक्षण प्रदान करके, प्रकृति में सन्तुलन स्थापित करना था। यही विषय 
आज के सन्दर्भ 'सिंहे' को राष्ट्रीय पशु, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित 
करके उनके वंश को नष्ट होने से बचाना है। यह तो सुविदित ही है कि 
आज भी चोरी छिपे हजारों पशुओं का बध केवल उनकी खाल निर्यात 
करने के उद्देश्य से किया जाता है। तमिलनाडु में घड़ियालों के नष्ट होने 
से बचाने के लिए एक विशेष अभियान, वहा की सरकार ने चलाया है। 
सारे भारत में 'अभयारण्यों' की परियोजना की परिकल्पना भी वन्य पर 
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एवं पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है जिसका मूल प्रेरणा स्रोत 
संभवत यही अशोक का पंचम स्तम्भ अभिलेख है जो सारे भारत में 
अशोक ने इसी भावना से उत्कीर्ण करवाया था कि राज्य के साथ साथ 
प्रजा भी उपरोक्त जीवों के संरक्षण में सक्रिय सहयोग प्रदान करे। राजस्थान 
में चीतल व सांभर को रक्षित व अवध्य घोषित किया है, यह आदेश तभी 
लागू हो सकता है जबकि वहां के निवासी भी प्रशासन का सहयोग करे। 
निकटभूत काल में घटी घटना जिसमें कुछ सिने कलाकारों ने राजस्थान में 
काले हरिणों को मारा था और रिसमें प्रजा ने जो प्रशासन को सहयोग 
दिया वह प्रशंसनीय है। सिने कलाकारों पर प्रशासन ने न्यायालय में 
पशुवध का दोषी मानते हुए अभियोग चलाया है। निर्णय कया होता 
है- यह समय ही बतायेगा। परन्तु इस घटना से सभी ने सीख ली है कि 
सभी प्रकार के पशु सिवाय भेड़ों व बकरों तथा सूअरों के- अवध्य हैं। 


. लेख के अनुसार लेख लिखे जाने तक अशोक ने 25 बार बन्दियों को 


काणगार से मुक्त किया था। इसका तात्पर्य यह है कि अपने राज्यारोहण 
की प्रत्येक वर्षगांठ पर बन्दी मुक्त किये जाते थे। सामान्यतः जिन बन्दियों 
का व्यवहार संतोषजनक पाया जाता होगा तथा जिन्होंने अपने दुष्कृत्य के 
प्रति पश्चाताप किया होगा उन्हें ही अशोक राज्यारोहण की वर्षगांठ की 
खुशी में बन्धन मुक्त करता था। जैसी कुछ आज भी यह परम्परा आजादी 


की पचासवीं वर्षगांठ पर मनायी गयी, कुछ बन्दियों की बची हुई सजा 
माफ कर दी गई । 


.... 


. मी 
अभिलेख भ 


दिल्ली टोपरा षष्ठ स्तम्भ अभिलेख 


देवानंपिये पियद्सि लाज हेव॑ अहा दुवाडस 
बस अभिसितेन मे धंमलिपि लिखापिता लोकसा 
हितसुखाये से तं अपहटा तं त॑ धंमवढि पापोवा 
हेवं लोकंसा हितसुखे ति पटिवेखामि अथ इय॑ 


नातिसु हेवं पतियासंनेसु हेवे अपकठेसु 
किम॑ कानि सुखं अवहामी ति तथ च विद॒हामि हे मे वा 


सवनिकायेसु पटिवेखामि सवपासंडा पि मे पूजिता 
विविधया पूजया ए च इयं अतना पचूपगमने 
से मे मोख्यमते सडुवीसतिवस अभिसितेन मे 

- इये धंमलिपि लिखापिता 

संस्कृत-छाया 

देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह-- द्वादश- 
वर्षाभिषिक्तेन मया धर्मलिपि लेखिता लोकस्य 

* हितसुखाये येन तत्‌ अप्रहर्ता तां तां धर्मवृद्धि प्राप्नुयात्‌ 
एवं लोकस्य हितसुखम्‌ इति प्रतिवीक्षे। यथा इदं 
ज्ञातिषु एवं प्रत्यासन्नेषु एवं अपकृष्टेषु 
कि कान्‌ सुखम्‌ आवहामि इति तथा च विदधामि। एवमेव 

सर्वनिकायेषु प्रतिवीक्षे। सर्वपाषण्डा: अपि मया पूजिता: 

विविधया पूंजया। यत्‌ तु इदम्‌ आत्मना प्रत्युपगमन 
तत्‌ मे मुख्यमतम्‌। षड्विंशतिवर्षाभिषिक्तेन मया 

 इयं धर्मलिपि: लेखिता। 
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इक (हिन्दी अनुवाद) 
१. प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा है। बारह । 
2. चब( # ) राज्यभिषेक के बाद मैंने धर्म लिपि (धर्म लेख) लिंखंब' 
है। 
नरक 
. 3- कल्याण ओर सुख के लिये जिससे कि उन लेखों का उल्लंघन * 


. मेरे 
३०४ में है उसी प्रकार ( मेरे ) आसपास के तथा दूर निवास करने 
(अपना कल्याण साध सकते हैं तथा सुखी हो सकते हैं)। 
: मैं उसी प्रकार प्रयत्न करता हूँ कि 


जिस प्रकार मैं अधिक से 
को सुख पहुँचा सके। इसी प्रकार “पक लोग 
: सब समाजों में (हित व 
भी पूजा मैंने 
* “ना भ्रकार को पूजा विधियों से की है। यह जो मेरा सब लोगों 
पहुंचाना है (मैं अपना संदेश उन तक पहुँचाऊँ)। ः 


: यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। छब्बीस वर्ष अभिषेक के बाद मैंने यह 
धर्मलिपि लिखवाई हे। 


सुख को) ध्यान में रखता हूँ। सभी सम्प्रदायों की 


टिप्पणियां--- 


). प्रकृत लेख में दी गई दो विभिन्न तिथियों के अनुसार अशोक ने 
राज्याभिषेक के बारह वर्षों पश्चात्‌ धर्मलेख लिखवाये थे। चौदह वर्ष 
पश्चात्‌ जबकि उसके अभिषेक को हुए छब्बीस वर्ष बीत चुके हैं, अपने 
धर्मलेखों के प्रभाव से हुए प्रजा के कल्याण के विषय में मूल्यांकन करते 
हुए अशोक सभी धर्म के मानने वालों को आश्वासन देता है कि वह सभी 
धर्मों का समान रूप से आदर करता है। सब धर्मों में सामज्जस्य ही उसके 
जीवन का मुख्य उद्देश्य है। 


आज के सन्दर्भ में अशोक की यह शिक्षा या आदेश बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले 942 में कलकत्ते का बलवा, जिसमें अगणित 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के लोग मारे गये थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 84 
के दंगों, तथा 992 के अयोध्या विवाद के कारण उत्पन्न कटुता से सैकड़ों 
निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब जघन्य हत्यायें 
मानवता के नाम पर कलंक हैं। यदि हमने अशोक की शिक्षाओं पर 
आचरण करके दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीखा होता तो यह सब 
स्थिति उत्पन्न नहीं. होती। 'सवे पाषण्डा वसेयु:' का तात्पर्य यही है--'' मजहब 
नहीं सिखाता आपस में बैर करना - अशोक के समय में भी इसी प्रकार 


अभिलेख मझञूष। 


के धार्मिक झगड़े होते होंगे, तभी उसने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य सब 
सम्प्रदाय के लोगों में पक व प्रेम की भावना को स्थापित करना बना 
लिया था। और बह इसमें पूरी तरह सफल हुआ सी च 
स्तम्भ अभिलेख है। यह सामञ्जस्य ही है जिसने अशोक की राजाज्ञाओं 
को धर्म लेख अथवा धर्मलिपि की संक्ञा दी। 


मौर्य्य-सम्राद अशोक के अभिलेख ५ 


दिल्‍ली टोपरा सप्तम स्तम्भ अभिलेख 


;. देवानंपिये पियदर्सि लाजा हेव॑ आहा ये अतिकत 

2. अंतलं लाजाने हुसु हेवं इछिसु कथं जने 

3. धंमवढिया वंढेया नो चु जने अनुलुपाया धंमवढिया 

4. वढिथा एत॑ देवानंपिये पियदर्सि लाजा हेवं आहा एस मे 

5. हुथा अतिकतं च अंतंलं हेवं इछिसु लाजाने कथं जने. 

6. धंमवढिया वढेया ति नो च जने अनुलुपाया 

7. धंमवढ़िया वढिथा से किनसु जने अनु पटिपजेया 

8. किनसु जने अनुलुपाया धंमवढिया वढेया ति किनसु कानि्‌ 
9. अभ्युनामयेह धंमवढिया ति एवं देवानपिये पियद्सि लाजा हेव॑ 


१2. धंमवढिया च॑ बसढं वढिसति एताये मे घमसाननानि 

धं॑मानुप्तथिनि विविधानि आनपितानि [यथा पुलि) सापि बहुने जनसि 

आयता ए ते घलियोवदिसंति पि पविथलिसंतिं पि. लजूका पि बहुकेसु 
पानसतसहसेसु आयता ते पि मे आनपिता हेवं व हेव॑ च पलियोवदाय 
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सर्वा कही 
अठेसु . ]गहिकेसु वियापटा से पवजीतान चेव गिहिंधान # की हेमेव 

मे च वियापरा से संघ पिं में कटे इमे वियापट 

जीविकेसु पि मे कटे 


नानापासंडेसु 
: हमे वियापरा होहति ति निगठेसु पि मे कटे इमे वियापट करके तेसु ते ते 


पि मे करे इमे वियापटा होहंति ति पटिविसिर्ठ अनेसु पासंडेसु 
भहामाता धंभमहामाता चु मे एतेसु चेव वियापटा सवेस है 
देवानपिये पियदसि लाजा हेव॑ आहा 


' एते च अना च बहुका मुखा दानविसगसि वियापटा हज 


-तानि तुठायतनानि 
सवसि च मे ओलोधनसि ते बहुविधेन आ [का] लेन हु करी च् 
पटी [वेदयंति] हिंद चेव दिसासु च दालकान॑ पि च 

देविकुमालान॑ इमे दानविसगेसु वियापटा होह॑ति ति 


: धमापदानठाये धंमानुपटिपतिये एस हि धंमापदाने धंमपटीपति च या इयं दया 


दाने सचे सोचवे मदवे साध [वे] चलोकस हेव॑ं वढिसति हरि 
(पियदसि] लाजा हेवं आहा यानि हि कानिचि ममिया साध 
त॑ लोके अनुपटीपंनं त॑ च अनुविधियंति तेन वढिता च 


* वढिसंति च मातापितिसु सुसुसाया गुलुसु सुसुसाया वयो महालकान॑ अनुपटी- 


पतिया बाभनसमनेसु कपनवलाकेसु आव दासभटकेस्‌ संपटीपतिया देवानंपि 
[ये पि]यदपि लाजा हेवं आहा मुनिसान॑ चु या इयं धंमवढ्ि वढ़िता दुवेहि 
येव आकालेहि धंमनियमेन च निझतिया च 


* तू चु लहु से धंमनियमे निझतिया व भुये धंमनियमे चु खो एस ये मे इयं 


कटे इमानि च इमानि जातानि अवधियानि अंनानि पि चु बहु[कानि] ६ 
मिनियमानि यानि मे कटानि निञ्तिया व चु भुये मुनिसानं धंमवढि वढिता 
भूतान॑ 


- अनालभाये पानान॑ से एताये अथाये इयं करे पुतापपोतिके चंदमसुलियिके 


होतु ति तथा च अनुपटीपजंतु ति हेव॑ हि अनुपटीपजंत॑ हिदत [पाल] ते 
आलधे होति सतविसतिवसामिसितेन मे इयं धंमलिबि लिखापापिता ति एतं 
देवानंपिय आह इय॑ 


धंमलिबि अत अधि सिलाथंभानि वा सिलाफलकानि वा तत कटविया एन 
एस चिलठितिके सिया 


मौर्ग्य-सम्राट अशोक क॑ अभलेख 


ली] ब्ण्म्म्न्न्को 
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सस्कृत-छाया 


ः द्वेवानंप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह ये अतिक्रान्ते 


अन्तरे राजान: अभूवन्‌ एवम्‌ ऐषिषु; कथं जन: 


ः धर्मवृद्ध्या वर्धेत। न तु जन: अनुरूपया धर्मवृद्ध्या 


अवर्द्धिष्ट। अत्र देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह एतत्‌ मे 


, अभूत्‌ अतिक्रात़ते च अन्तरे एवम्‌ एषिषु: राजान: कथ्थं जन: 

. अनुरूपया धर्मवृद्ध्या वर्धत २ति। नो च जन: अनुरूपया 

|, ध्र्मवृद्ध्या अवर्द्धिष्ट। तत्‌ कर्थस्वित्‌ जन: (धर्मम्‌) अनु प्रतिपच्चेत, 
 क्रथं स्वित्‌ जनः अनुरूपया धर्म वृद्ध्या वर्धेत इति, क्थ॑स्वित्‌ कांश्चित 
, अभ्युन्नामयेयं धर्मवृद्ध्या इति। अत्र देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ 

| आह- एतत्‌ में अभूत्‌ धर्मश्रावणानि श्रावयामि, धर्मानुशस्ती: (च) 

, अनुशास्मि। एता: जन: ञ्रुत्वा अनुप्रतिपत्स्यते, अभ्युन्न॑स्यति, 

, धर्म वृद्धया च बाढं वर्द्धिष्यते। एतस्मै मया अर्थाय धर्म श्रावणानि श्रावितानि, 


धर्मानुशस्तय: विविधा: आज्ञप्ता:, यथा पुरुषा: अपि बहुषु जनेषु आयता: ये 
ते पर्यववदिष्यन्ति अपि, प्रविस्तारयिष्यन्ति अपि, रज्जुका: अपि बहुकेषु 
प्राणशतसहस्नेष्‌ आयता:। ते$पि मया आज्ञप्ता: एवं च एवं च पर्यवदत 


, जन॑ धर्म-युक्तम्‌। देवानांप्रिय: प्रियदर्श एवम्‌ आह- एतदेव मया अनुवीक्षमाणेन 


धर्मस्तम्भा: कृता:, धर्ममहामात्रा: कृता:, धर्म श्रावर्ण कृतम्‌। देवानांप्रिय: 
प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह- मार्गेषु अपि मया न्यग्रोधा: रोपिता: छायोपगा: 
भविष्यन्ति पशुमनुष्याणाम्‌, आम्रवाटिका: रोपिता:। आष्ट क्रोशिकानि अपि 
मया उदपानानि 


 खानितानि, निषद्या: च कारिता:, आपानानि मया बहुकानि तत्र-तत्र कारितानि 


प्रतिभोगाय पशुमनुष्याणां लघुका: तु एते प्रतिभोगा: नाम। विविधे: हि 
सुखयनैः पूर्व: अपि राजभि:, मया च सुखयित: लोक:। इमां तु धर्मानुप्रतिपत्तिम्‌ 
अनुप्रतिपद्चन्तां( जना:) इति, एतदर्थाय मया 

एतत्‌ कृतम्‌। देवानांप्रिय: प्रियदर्शी एवम्‌ आह धर्ममहामात्रा: अपि मे ते 
बहुविधेसु अर्थेषु आनुग्रहिकेषु व्यापृता:, तत्‌ प्रब्रजितानां चैव गृहस्थानां च 
सर्वपाषण्डेषु अपि च व्यापृता:। तत्‌ संघार्थे अपि मया कृतम्‌ इमे व्यापृता: 
भविष्यन्ति इति। एवमेव ब्राह्मणेषु आजीविकेषु अपि मया कृतम्‌- 


अभिलेख मज॒पफ 


इमे व्यापता: 

लिर््रन्थेषु अपि मय कृतम्‌ ; 
हार कृतम्‌- इ्मे व्यापृता: भविष्यन्ति 
महामात्राः धर्म महामात्रा: तु में 


भविष्यन्ति : ते ते 
प्रतिवरिष्यगतिक #+ पाषण्डेषु । देवानांप्रिय ; प्रियदर्शी ग़जा 


, द्ानविसों व्यापृता:। तत॑ मम चैव दवीनां 

ु अन्य च बहुकाः री बहु-विधेन आकारेण तानि तानि तुष्ट्यायतनानि 

च। सर्वेषु च मे कप रे किले यू दारकाणाम्‌ अपि च मया कृतम्‌, अन्येषा 
प्रतिवेदयन्ति, ३ इमे दानविसेंषु व्यापृताः भविष्यन्ति इति 


लि 


च देवीकुमाराणाम्‌ विद 
धर्मानुप्रतिपत्तये। एतत्‌ हि धर्मावदान धर्मप्रतिपत्ति: च, यानि 
8. धपर्मावदानार्थाय धर्मानुः शौचं, मार्दवं, साधव॑ं च लोकस्य एवं वर्धिष्यनते 


इमानि दया, दान, सत्यं, 
इति। देवानांप्रियः प्रियदर्शी राजा एवम आह यानि हि कानिचित्‌ मया 


साधवानि कृतानि, तानि लोकः अनुप्रतिपन्‍न:, तानि च अनुविदधति तेन वधि 
तिाच 

१9. वर्धिष्यन्ते च माता-पितृषु शुश्रूषया गुरुषु शुश्रुधया वयोमहल्लकानाम्‌ 
अनुप्रतिपत्त्या, ब्राह्मणश्रमणेषु कृपणवराकेषु यावत्‌ दास- भृतकेषु संप्रतिपत्त्या। 
देवानांप्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह मनुष्याणां तु या इय॑ धर्मवृद्धि: 
वर्धिता द्वाम्याम्‌ एव आकाराभ्यां धर्मनियमेन च निध्यात्या च। 


20. तत्र तु लघु: सः धर्मनियम:, निध्यात्या एवं भूय:। धर्मनियम: तु खलु एप: 
यत्‌ मया इदं कृतम्‌ इमानि च इमानि जातानि अवध्यानि। अन्ये अपि तु 
बहुका: धर्मनियमा: ये मया कृता:। निध्यात्या एवं तु भूयः मनुष्याणां 
धर्मवृद्धि: वर्धिता अविहिंसायै भूतानाम्‌, 


- अनालम्भाय प्राणानाम्‌ तत्‌ एतस्मै अर्थाय इयं [धर्मलिंपि:] कृता पुत्रप्रपौत्रिकी 
पेट भवतु इति, तथा च [इमां धर्मलिपिं जना:] अनुप्रतिपद्चन्ताम्‌ 
ईे। एवं हि अनुप्रतिपद्यमाने [धर्म] ऐहत्र-पारत्रम्‌ आराद्ध॑ भवति। सप्तविंशति 
वर्षाभिषिक्तेन मया इयं धर्मलिपि: लेखिता इति एतत्‌ देवानांप्रियः आह इय 


22. धर्म-लिपि: यत्र: सन्ति शिलास्तम्भा: 
येन एवा चिर-स्थितिका वि : वा, शिलाफलकानि वा तत्र कर्तव्या, 


2 


जि 
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जननी 
हे 


ब्न्न्न्डै 
ब्ज्न््के 


लक 
0 


3, 


' देने का प्रबन्ध करूँ। इन धर्मश्रावर्णों 


_ और धर्म में वृद्धि होने से 
धार्मिक 


(हिन्दी अनुवाद) 
देवानांप्रिय प्रियदर्शी ने इस प्रकार कहा है जो बीते हुए 


. समय में राजा हुए उन्होंने इस प्रकार चाहा था कि किसी विधि में 


जनसामान्य 


धर्म की वृद्धि से प्रजाव/ 
पी वृद्धि से उनत हो। परन्तु वह प्रजावर्ग आशा के अनुरूप धार्मिक 


. उन्नत नहीं हुआ। इस विषय में देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार 


कहा है- यह विचार मेरे मन में भी 


: उत्पन हुआ कि पूर्व समय में राजाओं ने ऐसी इच्छा की थी कि किस 


प्रकार प्रजावर्ग 


. उचित रूप से धर्म में वृद्धि होने से उन्नत हो परन्तु आशा के अनुरूप 


प्रजावर्ग धर्म की वृद्धि से 


ः नहीं बढ़ा अर्थात्‌ उनमें धार्मिक दृष्टि से उन्नति नहीं हुईं वो अब प्रजावर्ग 


किस प्रकार धर्म का पालन करें। 


. और किस प्रकार प्रजावर्ग धर्म में वृद्धि होने से उन्नत हो तथा किस प्रकार 


किन किन लोगों को 


ः मैं धर्म की वृद्धि होने से उन्‍तत कर सकूँ। इस उपरोक्त विषय में देवानांप्रिय 


प्रियदर्शी राजा ने हि 
कहा यह विचार मेरे मन में उत्पन हुआ कि में धर्मश्रावण कराऊ र 


धार्मिक शिक्षा 
का णों तथा धार्मिक शिक्षाओं को सुनकर वे 


करेंगे। 
लोग उसी प्रकार आचरण करेंगे ( और) उनति 
कान वे अच्छी प्रकार से उन्तत होंगे इसी प्रयोजन से 


, 'रजुकों को भी, 
यह आज्ञा दी है कि वे भी इसी 


प्रकार, जैसा मैंने कहा है, धर्मोपदेश देंगे। 


(॥॥ 


60 लक 
।3. (सभी) धर्म प्रेमी लोगों को देवाना करती 
मैंने अच्छी प्रकार सोच समझी पर्स िक् 4०० कि वे 
की नियुक्तियाँ याँ की, धार्मिक प्रवचन त्र्यग्रोध (ब्रा) | 
है कि मार्गों में भी मैने [ढ 
ओ और मनुष्यों को छाया प्रदान ९ 
बोस की दूरी पर कुएं खुदवाये ह हर हैँ । कं 
4. पीने के पानी का प्रबन्ध किया है), ते” प्रयोग ( सुख 
विश्रामस्थल भी जहां तहां पशुओं और गत अत्यल्प ही है 2 
बनवाए हैं। परन्तु ये उपकारी कार्य मेरे पार देने वाले काय 
पहले हुए राजाओं ने तथा मैंने भी &00 3 था (धर्माचरण )का( लोग) 
से प्रजावर्ग को सुखी बनाया है। इस धर्म 
पालन करें, इसी प्रयोजन से मैंने कहते हैं कि वे मेरे 
।5. ऐसी व्यवस्था की है। देवानांप्रिय प्रियदर्शी हे 
धर्ममहामात्र भी उपकार के कार्यों में लगे हुए ' 
गृहस्थों तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों के मानने वाले 
करने के लिये) लगे हुए हैं, संघ ( बौद्ध धर्म संघ 
ही किया है वे वहां भी उपस्थित रहेंगे 
आजीविकों के विषय में भी मैंने ऐसी व्यवस्था 
उनमें भी रहकर कार्य करेंगे। निर्ग्नग्थों के सम्बन्ध में भी मैंने यही 
व्यवस्था की है कि वे (धर्ममहामात्र) वहां भी रहेंगे (नाना सम्प्रदायों के 
विषय में मैंने यह व्यवस्था की है कि वे (धर्ममहामात्र) वहां भी 
विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न महामात्र अपने-अपने कार्यों में लगे 
हुए हैं किन्तु धर्मामहामात्र अपने अपने कार्यों के अतिरिक्त सब सम्प्रदायों 
हे निरीक्षण भी करते है। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा 
हु हल (करे " ( धर्ममहामात्र) तथा अन्य प्रधान कर्मचारी दान देने 
हुए हैं, जो दानकार्य मेरा तथा मेरी रानियों 
सब अन्तपुरों में भिन-भिन प्रकार से रानियों का है। वे मेरे 
लोग कितने-कितने दान के पात्र है यह बतलाते हैं कि कौन-कौन से 
दिशाओं में (प्रान्तों में) राजकुमारों | हल ( पाटलिपुत्र मं ) तथा अन्य सभी 
दानादि के विषय में भी मैंने ऐसी 


__ 


मोर्य्य-सम्राट्‌ अशोक के अभिलेख 
6] 


व्यवस्था की है, इसके अतिरिक्त अन्य देवी 

में भी (धर्ममहामात्र) लगे रहेंगे तथा पे पक के और के ज कफ 
धर्म की उन्‍ति के लिये और धर्माचरण के लिए ( लोगों का मार्ग दर्शन 
करेंगे)। धर्म की उन्नति तथा धर्माचरण यही सब कुछ जैसे दया, दान 
सत्य, पवित्रता, व्यवहार में कोमलता, प्रजावर्ग में सज्जनता बढते ही रहेंगे। 
देवानां प्रिय (प्रियदर्शी) राजा ने इस प्रकार कहा है कि जो कुछ 
लोकोपकारी कार्य मुझसे किये गये हैं, उन सबको प्रजावर्ग ने स्वीकार 
किया है, तदनुसार लोग आचरण करते हैं और ऐसा करने से वे उन्नत हुए 


हैं। 


9. तथा माता पिता 
से तथा ब्राह्मणों, श्रमर्णों, दीन दु 
करने से वे लोग ( प्रजावर्ग) और उनतति करेंगे। देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा 


ने इस प्रकार कहा है कि मनुष्यों 
प्रकार से हुई है-- एक धर्म के नियम ( नियमों का पालन. करने) से तथा 
दूसरे मिलकर चर्चा करने से | 
इन दोनों में से धर्म का नियम अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण है, मिलकर चर्चा 
करना ही अधिक प्रभावी है। धर्मनियम तो निश्चय से यह (है) जो मैंने 
इस प्रकार ( घोषित) करवाया कि अमुक अमुक प्राणी अवध्य अर्थात्‌ 
न मारे जायेँ। और भी बहुत से ऐसे जो धर्मनियम मैंने (घोषित) किए। 
आपस में चर्चा करने से मनुष्यों के धर्म की वृद्धि हुई है जिससे 


प्राणियों की हिंसा नहीं हुई, 
के लिये पशुओं का वध नहीं 
लिखवाई 


8. 


20, 


किया जाता है। इसलिये 
है कि यह लिपि मेरे पुत्रों 
रहे 


) 
तथा जब तक चन्द्रमा व सूर्य की स्थिति र 


ज्नर 

सच 
4 
4 


2: 


भेरे 
है। देवानांप्रिय ने यह कहा है कि 
शिला फलक है बहाँ यह धर्मलिपि 


22. जहां जहां शिला स्तम्भ हैं अथवा 


लिखी जाय जिससे यह चिरस्थायी होवे। 


* 


कु 


।. स्तम्भ लैसों में इस सातवें 
यह अभिलेख केवल दिल्ली आ है। पहले / थे 
कही और उपलब्ध नहीं हु पशचाई खुदवाये शिलालेखों में की 


राज्याभिषेक के छब्बीस वर्ष चर्चा अर्शर्त हु वर्ष तक चौदह 
का विस्तृत विवेचन है किन वर्ष से हक स्थानों तथा सीमावर्ती 


. धंमसावनानि धर्म श्रावणनि 


के बा 
है तथा हल कर" सम्पूर्ण साम्राज्य भलेखों में वर्णित धर्म-शिक्षा व 
पं मे शिलाखण्डों पर थे। स्तम्भ बनवाकर, उन 
, महत्व के प्रभाव की देख में स्थापित किया 
धर्मांचार की महत्त्व के श्र उन-उन प्रदेशों में ऐसे प्रदेशों के उन्बीसवें वह 
लेख खुदवाकर ५ राज्यारोहण व 
॥४४%कै व पहाड़ नहीं थे। यह की को भली प्रकार जानकर इस 
में किया। पुनः अपने इस कार्य हब कहीं और उपलब्ध न होने 
ख॒ के रूंप में खुदवाया। अन्यः 
सातवें अभिलेख महत्त्व है। ऐसा अनुमान किया 
सातवें स्तम्भ अभिलेख का विशेष ; 
से इक सात स्तम्भों पर भी अशोक ने यह लेख खुदवाने 
जा सकता है कि अन्य सम था के कारण उसकी यह योजना 
की योजना बनाई होगी, परन्तु संभवतयां ६ ० हे 


कार्यान्वत न हो पाई होगी। 

वणनि धार्मिक कथाएँ जो मनुष्य जीवन को धर्माचरण 
की प्रेरणा देती हैं। 

धंमानुसथिनि- धमानुशस्ती:- धर्मोपदेश-जैसे सत्य बोलो, जीवों की हिंसा 
मत करो, उन्हें कष्ट न पहुँचओ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने 
से बड़ों का सम्मान करो तथा यथाशक्ति दानादि करो। 


. उदपानानि-कुआं व प्याऊ जहां पीने का.पानी उपलब्ध हो। 
: अढकोसिक्यानि-- आठ कोस की दूरी विश्राम स्थलों की स्थिति की दृष्टि 


से उचित है प्र्तु पानी पीने के प्रबन्ध की दृष्टि से बहुत बड़ी दूरी है 
सभवतया यहाँ आधा कोस (लगभग 4 किलोमीटर) की दूरी पर खुदवाना 
अभिप्रेत हुआ होगा। दा 


* वियापय-व्यापृता से तात्पर्य छद्गरूप में विद्यमान होने से नहीं है अपितु वे 


धर्म महामात्र सेवारत है ऐसा अथ अधिक समीचीन है। 
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कलकत्ता-वैराट लघु शिला अभिलेख 


।. पियदसि लाजा मागधे संघं अभिवादेति [ए]न॑ आहा अपबाधत॑ च फासु 
विहालतं चा 

2. विदिते वे भंते आवतके हमा बुधसि धंमसि संघसी ति गालवे च प्रसादे च 
ए केचि भंते 

3. भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते वा ए चु खो भंते हमियाये दिसेया 
हेवं सधंमे 

4. चिल[ठि]तीके होसती ति अलहामि हक त॑ वीतवे इमानि भंते धंमपलियायानि 
विनयसमुकसे 

5, अलियवसाणि अनागतभयानि मुनिगाथा मोनेयसूते उपतिसपसिने ए चा 


लाघुलो- 
. ७, वादे मुसावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते। एतानि भंते धंमपालियायानि 


इछामि 
7, किंति बहुके भिखुपाये चा भिखुनिये चा अभिखिन सुनेयु चा उपधालयेयू 
चा 


8. हेव॑मेवां उपासका चें 
जान॑तू ति 


उपासिका चा एतेनि भंते इमं लिखापयामि अभिपेत॑ मे 


संस्कृत-छाया 


।. प्रियदर्शी राजा मागधः सच्चे अभिवादयति एन [च) आह अपबाधतां च 


2. विदितम्‌ एव[ हे] भवन्दः, यवेत्‌ अस्माक बुद्धे धर्म सड्डे इति गौरवं च 


प्रसाद: चं। यत्‌ किद्चित[ है) भवन्तः, क्‍ 
3. भगवता बुद्धेन भाषितं सर्व तत्‌ सुभाषितम्‌ एव। यत्‌ तु खलु [ हे] भवन्तः! 
द अस्मार्भि: दृश्यते एवं सद्धर्म: । 
4 चचरस्थितिकः इति अहामि अहं तत्‌ वकक्‍्तुम्‌। इमे भवन्तः 


धर्मपर्याया: विनयसमुत्कर्ष: । 


-. >> 


अभिलेख मेक 


बुद्धेन भाषिता:। एतानू। भवन्त, 


धमपर्यायान्‌ इच्छा च भिधुण्यः च अभीदण शृण्वन्तु च उपधारयेयु 
किमिति ? बहुकः भिखु 7 


च। स्लसेकी: शव उपासिका: च। एतेन भवन्त! इमां लेखयामि 


(हिन्दी अनुवाद) 


मगध का प्रियदर्शी राजा संघ का अभिवादन करता हैं कहते हैं कि संघ 


निर्विष्न रूप से सुख एवं शान्तिपूर्वक विहारचर्या करे। 


यह आप को विंदित ही है कि जैसा कि हमारा (भगवान) बुद्ध के (द्वार 


उपदिष्ट) धर्म के प्रति सम्मान व कृपा है। हे सज्जनों! जो भी कुछ 


, श्रगवान बुद्ध ने कहा है वह सभी सुभाषित (हितकारी वचन) ही है। इस 


' कारण निश्चय ही, सज्जनों 


चने 


०05 


बी 


* इसी प्रकार हो उपासक व उपासिकाएं 


* हम यह देखना चाहते हैं कि यह सद्धर्म/चिरकाल तक बना रहे यही में यह 


घोषणा करता हूँ। आप सब लोग धर्म के पर्याय रूप धार्मिक पुस्तकों जैसे 
विजयसमुत्कर्ष 


. आर्यवंश, अनागतभय, मुनिगाथाएँ, मौनेयसत्र, उपतिष्यप्रश्न तथा यह जो 


राहुलवाद, 


* जिसका विवरण भगवान बुद्ध ने मृषावाद के प्रसड् में दिया था आप सब 


लोग इन धर्म के पर्यायों को (पढ़ें) 


* कि इनमें क्या-क्या है सभी भिश्लु समुदाय तथा भिश्षुणियां पुन:-पुनः श्रवण 


व मनन करें। 


पासिकाएँ (इनका अध्ययन व मनन करें)। मैं 


जिस उद्देश्य से इस धर्मलिपि को लिखवा रहा हूँ--आप मेरी इस 


मनोकामना को समझें। 


टिपणियाँ-. 


. 


राजस्थान में जयपुर 
बीजक पहाड़ी -को की '? किलोमीटर दूर वैराट (बिराट) नगर के निकट 
7 पर उत्की्ण है। बेराट्‌ लघु शिला लेख अत्यल 


सुरक्षित 
2. संघ के सदस्यों को बौद्ध धर्म-प्रन्थों का नित्य पारायण करने का उपदेश 


' अशोक ने दिया। 
3. प्रस्तुत अभिलेख से अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था ब्रगट होती है, 
तथा कि संघ के सभी निवासी अभिलेख में वर्णित 


का नित्य परायण ते मनन करें। 
यह नहीं कहता कि अशोक प्राचीन सनातन वैद्रिक धर्म को 


७ नं ९५४०2 >> +-+> 


5. 


. बीस वर्ष अभिषेक के पश्चात्‌ 
स्वयं आकर, इस स्थान पर पूजा 


महीयितम्‌ बुद्ध जात: 
आर है" कमल च उत्सर्पितः 


लाविकटभितिका कारिता ह 
न उदबलिकः कृत; 
ः हह भगवान्‌ जतः इति लुम्बिलीग्राम: ५ कर 


आष्टभागिकः चें। 
(हिन्दी अनुवाद) 


देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा ने 
की क्योंकि यहां शाक्यमुनि बुद्ध ने जन्म 


लिया था, क्‍ 
बनवाई तथा एक शिलास्तम्भ स्थापित 


. पत्थरों की एक बड़ी दीवार 


करवाया। यहां भगवान (बुद्ध) ने जन्म लिया था इस कारण लुम्बिनी ग्राम 


बलिमुक्त किया 
तथा (कर का) आठवां भाग देने वाला (घोषित किया)। 


टिप्पणियां 


| हे 


नेपाल की तराई में पडरिया के निकट रुम्मिनदेई के मन्दिर के पास स्तम्भ 
बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की अशोक द्वारा यात्रा और इस अवसर 
स्तम्भ व शिलाभित्तिका की स्थापना तथा कर से मुक्ति की घोषणा! 


* सकयमुनि-शाक्यमुनि तथागत गौतमबुद्ध 
: उसपापिते-उत्थापित-स्थापित करवाया 


: उंदूबलिके-उदगता बलिय॑स्मात्‌ स्मात्‌ स:, बलिमक्त अथवा कर-पम्रक्त, 


््श?ः 


5. 


अठभागिये-सामान्यतया कर आय का षष्ठांश होता था जो अनुमानतः 
।6& प्रतिशत के बराबर होता है जबकि अठभागिये-आष्टभागिक-आठवां 
भ्ाग 72.6 प्रतिशत के बराबर होता है। एक ओर गांव को बलिमुक्त करने 
का आदेश है तथा दूसरी ओर आय का आठवां भाग कर रूप में देने का। 
बलिमुक्त होने की छूट संभवत: या बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों पर 
लागू होती थी तथा आय का आठवां भाग गांव से कृषि व वाणिज्य आदि 
से होने वाली आय पर कर के रूप में प्राप्त किया जाता होगा। 


व्त्् 


. छकिये पापोतवे खुदाकेण पी परकममीनेना 
. अठा[ये] इयं सावणे खुदाके चा - 
। कि के धंमर्चा रते 


, [ये अठे वढिसि] ति [च] एल॑ वा धरम 


. ढ॑ं च पराक्रान्तः इति आह। 


3. देवा [न] पिय[स] पियदसिनों असोकराहर में संघे मर दरबानर्पिय[स] 


उपासके बछ[(रे] य चे ॥ 
सके सिम] साधिके संवछ(रै) जबुदीप जले चइ य॑ 


. [ढं]च परकते ती [आ] हा एतेना 


अभिसं देवा संतो मुनिस मिस देवा कटी ही जी 

महतेना ति व धम॑ चरमीतेत पनेसू से 
बिपुले आराधयितवे से एताये : यजंत्‌ अं 

विपुले पी स्वगे छकिये ये अं चरंतू [यो)ग यु 7 


चिलथि[ति] 


पि चा जानंतू किति च २ ही [यो] इयं च॑ सावने 


चर 
विवुथे[न] [200] 50 6 
संस्कृत-छाया 
। अर्थ-तृतीययानि संवत्सरानि 


, देवानांप्रियस्य प्रियदर्शिनः अशोकराजस्य 
अहं संघ 


उपासको5स्मि। साधिकं संवत्सरं यत्‌ च॑ 


यात: इति अहं बा- 
एतेन अन्तरेण जम्बुद्वीपे देवानांप्रियस्य अमिश्रदेवा: 


सन्त: मनुष्या: मिश्रदेवा: कृता:। पराक्रमस्य इद॑ फलम्‌। नो च॑ इद महता 


इति एव 


शक्यं प्राप्तुम। भ्रुद्रकेण अपि पराक्रममाणेन धर्म चरता प्राणेषु संयतेन 


विपुल: अपि स्वर्ग: शक्‍्य: आराधयितुम्‌। तद्‌ एतस्मै 
अर्थाय इदं श्रावणम्‌। क्षुद्रका: च उदारा: च: धर्म॑ चरन्तु योग युञ्जन्तु। अन्ता 


अपि च जानन्तु किमिति च चिरस्थितिक॑ धर्माचरणम्‌ 
. अयमू अर्थ: वर्धिष्यते च इमं वा धर्म चरन्‌ अतीव। इदं च श्रावण व्युषितेन 
. 200 50 6। 


(हिन्दी अनुवाद) 


: देवा (नां) प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक की (आज्ञा), साढ़े तीन वर्षों ऐ 


मौर्ब्य- 


«हर 


. प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है 


सम्राट अशोक के अभिलेख 
(मैं) उपासक हूँ 


की शरण में 


जम्बुद्वीप में देवानांप्रिय ऐसा (अशोक 
मिलते थे. (अब) »॥ देवता हो, | झस अवधि 
' जल) पुष्य देवताओं के साथ का को हे ४८३ 
। (मनुष्यों में 


से धर्म का पालन करता हुआ प्राणों का व्यक्ति भी इस पराक्रम 


णों पर 
प्राप्ति करने में समर्थ हो सकता है। कक हा से, महान स्वर्ग की 


. प्रयोजन के लिए यह श्रावण (धर्मोपदेश) है कि छोरे व बड़े सभी व्यक्ति 


धर्म का पालने करें तथा (स्वर्ग) आदि को 
प्राप्त 

यह जानें कि धर्माचरण ही चिरस्थायी रहता है। करें। अन्त में भी और 

शी इस प्रकार इस धर्म का पालन करता हुआ अति 

होगा)। यह धर्मश्रावण .... 256 वें दिन करवाया। १ रशाक 


टिप्पणियां-- 


४ 


2५ 


यह लेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुजर्र नामक ग्राम के निकट को 
पहाड़ी की शिला पर उत्कोर्ण है। 

अशोकराजस 

केवल भास्की व गुजर्रा के अभिलेखों में ही अशोक का नाम प्राप्त होता 
है, बाकि सभी जगह अन्य लेखों में अशोक की उपाधि 'देवानांप्रिय 
प्रियदर्शी' का प्रयोग हुआ है। इस कारण गुजर्रा व मास्‍्की के अभिलेखों 
का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व है क्योंकि 'असोकराजस 


'देवान॑ ' में यह 
(गुजर्रा) तथा देवानं पियस असोकस निश्चित रूप से स्पष्ट शब्दों 
सिद्ध करते हैं कि ' देवान॑ प्रिय पियदसी' मगध का राजा मौर्यवंशी अशोक 


ही है जो चन्द्रगुप्त का पौत्र तथा बिनदुसार का है के चास्तविक रूप 


. कलिंग: करने के पश्चात्‌ 
युद्ध में विजय प्राप्त करने भारत की जनता तथा भारत से बाहर 


को अपने अभिलेखों के माध्यम से 
के देशों की जनता के सम्मुख रखा था 
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2288 तेवधानि अं सुमि बंध शुके ...“ 
कक नि उपगते पुरे जंबु 


 मि संघ उपगते उठ 

“” भये अमिसा देवा हसवे ते दानि मिसिभूता इय अठ खुदे 
केन पिं धमयुतेन अधिगतवे न हेव॑ देखित॑ विये उडा 

द लके वइम अधिगेछयाति खुदक॑ च उडालके च वत 

बिया हैव॑ं ते कल त॑ भदके से अ तिके च वढिसिति 


' वा दिय ठियं हेव॑ ति। 


संस्कृत-छाया 
अदृतृ(तीयानि) 


अस्मि बुद्धश्रावक:)। तिरे 


०५५१००७००७५०७ 


. एवं इदम्‌ अधिगच्छेत्‌ इति। क्षुद्रकाश्च उदाराश्च। 
, वक्ष्यति एवमेव भद्रं कुर्वतः तत्‌ अधिक॑ च वर्दधि- 


. ष्यति च द्वयर्द्ध एवम्‌ इति। 


(हिन्दी अनुवाद) 


. देवानांप्रिय अशोक के ...... आधे (साढ़े 


. वर्ष किक. मैं बुद्धश्रावेक ..... बीता। 
किस शरण में गया हूँ ...... उत्था(न) .... में प्राप्त होने पर पृ 


० थ 


, #.... देवता मनुष्यों 
का जैन है में नहीं मिलते थे वे अब मनुष्यों में मिलते हैं। * 


प्रयोज 


मौर्य्य-सम्रार्‌ अशोफ के अभिलेख 


| 


व्यक्ति द्वारा भी यदि वह धर्म 
नहीं मानना चाहिए कि २७...” प्राप्त किया जा रूकता है। यह कप्नी 


टे का व्यक्ति 
6. इस प्रयोजन को प्राप्त कर दा 


व्यक्तियों को यह बताना चाहिए कि मनकोटि व उच्चकोटि के सभी 


7-8. ऐसा इस प्रकार से अच्छा कार्य करते 


तथा इसी प्रकार से चिरस्थायी होगा। ६३ और ...... और धक 


टिप्पणियां-- 


| का 


- बुध शुके (बुद्ध श्रावक) 


असोकस-- दतिया में गुजर्र से प्राप्त शिला लेख की तरह यहाँ भी स्पष्ट 
ही अशोक, के नाम का है जिसे प्रजा ' देवानांप्रिय प्रियदर्शी' के 
रूप #' अधिक जानती थी। जैसा कि अन्य अभिलेखों से भली प्रकार प्रगट 
होता हे। द क्‍ 


बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने 
वाला गृहस्थी। 


अमिसादेवा--* मनुष्यों में देवताओं का मिश्रित होने' से तात्पर्य मनुष्यों में 


देवोचित गुणा-दया दान सत्य इत्यादि से है जिनके अनुसार जीवन व्यतोत 
करने से मनुष्य भी देवता बन जाते हैं। 


4. खुदके- निम्न जाति में उत्पन्न तथा अभावों में जीने वाला, 
5. उडालके- उच्चवंश में उत्पन्न तथा धन सम्पत्ति का स्वामी। 


